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4 
# श्रे ` 1 

१ 

11 अ [8 ५ ४ ॥ 
५ “काक ॥ | 


® मापारीका सृहिता ® | 
ईसगदहदेव॒पसामदेतवासन्‌ । | 
महद्वयपलाणा गिप्रणायुपजायते ॥ .\॥ 
बडे भय से रक्ता करनेवा्ती श्रभेदबुद्धि एष भ्रष्ठ नाह- | 
शो मू उलन, दोती है ॥ ५ ॥। 
येनेदपूरिं स्वमासगेवामनालनि। 
निराकाकथमनदे हयमिनीरिवमन्ययम्‌ ॥ २ ॥ | 
निरसने अपने आत्मासूप माया से इस ' तर बिरषको 
रने वीत सवा है बह निराकार दै, समे व्याप्त ह, क 
ल्भाणर्ूप हैःअविनाशीहउसकी कितरह भन्दनाकर॥२॥ ” 
प विशं मषिनर्निमम्‌ ` 
` कस्याप्र हीं नम्डयामहमेको नि्जन्‌॥३॥ 
` पूध्वीः जलत ते वायु ्ाकाश्‌ इन पांच तत से भना 
हाःजो जगत रै सो, सृगतष्ाके -जतके' समान दा 
दज नित ते 1 किति 


न २१११8 ; 
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व 1 
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नः न 
आस्र केवर सवे मेदामेदो न विद्ते । 


अस्तिनास्तिकथं ब्रूयां विस्पयःरतिमाति मे४ 
केवल ्रात्मा ही स्थेम है इसमे मेदं श्रौर अभेद इं 
(शीं ३ शके सम्बन्ध मे श्रसि नास्ति (रै वानीर) 
\| किंत तरह कहा जाय ये शफरो वडा आश्चये मालुम 
होता ह ॥ 
वेदान्तसारसवस ज्ञान्‌क््नानम्ब च) 
(अहमासानराकारसवेव्यापां समावत 
वैदान्तोंका सार सवेस्व यदी है ओर यदी ज्ञान). विज्ञान 
है फिखमावसे सरमे वतेने बाज्लौ मौर. निराक्रार जो 
श्रालारै वहमेषीषट॥ १॥ 
थां पे स्वासो देवो निष्को गगनोपमः। 
-सखभाव (नमेखशदःसणएवाह्‌ न. सशयः-11६॥ 
| -जो. देवः सप्रकी श्रातमा हं कला , रहित र श्राकाश 
| समान है शस्लभाव से निपतत रीर शुद्ध वही मे ह रसम 
॥ | संदेह नही दै॥& ॥ ` | 
ग्रहमेवाव्ययोऽनन्तःश्ुद्धषिन्ञानवि्रहः + 
सुख दुःखं न जानापि कथं कस्पिवतैते॥७॥ 
| मेही श्रविताशी श्रौर अनन्त ( जिका अन्त.नक; है ) 


ह शद जनंखरूपते दी हं । सुख ओर दुःख किसफो ओर 
| कि्पतरह उपस्थित होतेह यहे त अनत ह ॥।.७॥ 
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मषादीक्षासहितो । ६ 
| न पानं फं दुम शुम मे। 
न कृषिका दमादुम॑मे॥ | 
| न बाप माशु मे। ॥ 
){| तानाम्रत शएद्पताहरयोऽह्‌ ॥८॥ 
मरे बीच पर मन वत्यौ म श्रम कमे नरी है शरीर 
पवी धुम शरम कमे नरी दैवी संवन्ध शुम शरु ; 
कमे ए तीं र म शान्त खसप द शृ हं रौर : 
4 नियो से ए ॥ ८॥ ¦ 
\ मो पै गानकन मनै सपतषूवए्‌। | 
| मनोऽतीतं मनः स न मनः पएमधेतः ॥९॥ 
(| मन आक्षश्‌ फे समान है मन चारों तर से एरषाहा 
¡| ६ मन ए है पनी सवर गतव मे प्रासा पे श्रिरिक | 
{4 इ नहीं है ॥.६॥ । | 
(ञ अहमकिद ए गयेमापीतं निस्तए। ; 
` पलापि कथमासां प्यं गतिरहं १ 
3 यहम परि ्राकशेप शरीर सदां टै णभ 
देखताह प्रत रामा पयर टै वा चिप हा ए पर 
किति १५ पकता द्रं ॥ १०॥ 
टिक््वन्‌ यते। ` . | 
दि पषु शिषययष्‌॥ ` ` | 


~---------------------------------------------------' 
"11111.111111111117 11111 111111/11111111212}11. 





7 3१११) 





इद 


~ -<च्द्रर रर 
233 3 








रर च्कररुशञुरुररर्म 





| 
¶| , 


१. 4 (2 


ॐ, ९), # कि नै क, >. ॐ [व (ष ५ > & & > ‰& > ॐ > ॐ # @ ^ = 9 ~ ~ ~> ~ ० क क र न. ५.८ 


॥ पचध अता | 
दोदितोऽपि तमखाण्डितः प्रमो ¦ ` 
दवा च नक्तं च कथ. {ह मन्यसे ५११॥; 
। ठम एक शे. इसलिए समत क्यों नहीं देखते हो, तम | 
, सेरी प्राणियों मे श्रनिनाशी चौर समभावमं रहते दो 
ह प्रभो ! त॒म सदा प्रकाश रूप ओओौर अखरिडित हो पिर | 
दिन शरौ रात.को किसः कार मानते हो ॥११॥ =|: 
। आत्मानं सततं विद्ध सतत्र  निरन्तरप्‌ । | 
| शह ध्याता पर थयमखण्डं खण्ड्यते कथम्‌ .१२ | 
| आरा सदा सवर जगह एक दै श्र नित्यरै यह जानो | 
| 


~~~ ~ 


मं ध्यान करन बालत ओर परमष्येय भ्र्थात्‌ ष्यानके योग्य |: 
:| हू यह कहकर उस अखण्डित पुरूष को, किस प्रकार -से 
शिडित क्रते हो ॥ १२॥ 
न जातो न तोऽसि घं न ते देहः कंदाचन । 
सते अहत वस्यति करकात्‌,व्हुषा ्रतः11१३॥ 
न त्ने जन्म क्तियाटै, न म्ना है,न तेरा कमी-शरोर ६ ( 
सम प्रघ्ट इस.बात्‌-को शति शरनेक श्रकार. से कहती है ९३ 
|. सु्ह्यभ्यन्त्राअषस . त शिवः सव्र. स्वेदा । / 


। इतस्ततः कथं भ्रान्तः प्रधीकासे पिशाचवत्‌ १४ 
| दृ बरहर ओरं भीतर ह सव जगह सदा शिव रूप 
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माषाटीका श्र धिता । प 


संयोगश्च पियोगक्ष्व वतेते न चते नमे । 





न घं ना जगनर्द सकमोमेय केवलम्‌ १५॥ 


तेरा भौर मेरानसंयोगरै, न षियोगरै, नतु पै 

न मे हं न येनगद्‌रं सब जोड है केवल ब्रहही टै। १५। 
शृ्दादिपञ्चकस्यास्य नैवासि घं न ते पुनः । 
तमेव परमं तमतः फं परितप्यसे ॥ १६ ॥ 
शृष्द, रूप, रस, गन्ध, स्पशं, इने वीचमेत्‌ नरह रै 


श्नौर न वे. तेरे पीच्मेदहेतृ परस तत्व है श्प क्यों 


सर्ताप रताहं ॥ १६॥ 
जन्प्‌ पर्युनते चित्तं अन्धमाभो शुमाश्च॑मो । 
धरोरदिपिरे बस नामरूपं नतेन म ॥५५॥ 





[-१,, 


श्रीर्‌ मोत हैन शुभे अौर श्रश्युभ ह तएव रे वत्स !प्‌ 

| ज्यां रोता ह? यह सथ नाम शौर सूपमात्र हैन तैर 

। है नं मरह ॥ १७ ॥ 

| अहो चित्त कथं प्रान्तः प्रधावपि पिशाचवेत्‌ । 
अमिन्नं पद्य चौत्मानं रगलागात्युसी मव्‌ १८ 
हेचित्त ! तुषवदाफरपिशाचकी ' तरह ` क्यो दौडता फिरता 

है त्मा को. रभि -भव मे देख श्रौर विषय को, 
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न तेरा जन्म हैनण्त्युटैनतेराः चित्त टै नयन्धन { 


( 





। छक सुखी हा ॥ १८॥ ०* .] 3 
न 11 11 4 





६ श्रवधूतयीवा। 


तमेव तलं हि धिकार बनितं । 
निष्कम्पमेकं हि विमोक्ष विग्रहम्‌ ॥ 
न्‌ तेच रागो ह्यथवा षिरोगः 1 


कथ {ह्‌ सतप्यास कमकरापतः।\ १९1 ॥ 
। तुरी विकार तत्व एक निष्फल ओर मोचस्वस्प हे 
नतेरंरागदैन विराग है फ़िर विष्य वासना मे लीन 
दाकर स्या उन्ताप करता ह 11 १९] 
वदन्ति श्तयः स्वां निशेणं शुद्धमव्ययम्‌ । 
ऋ्रशुरर्‌ स्म ततव तन्या वद्ध न सशयः २० 
सब्र श्चति कहती है कि ईवर निरे शद्ध ३ अवि- 
नाशी ह उसके शरीर नहीं ह समान है तत्वदै वह मेदी 
¦ इं सो जान इसमं सन्देह नदी ह ॥ २०॥ 
सकमस्मचत्‌ विद्ध नराकार नेरल्तरम्‌ ) 
एतत्तचखपदशन न एुनमपसभवः ॥ २१ ॥ 
¦ सक्रार भटा हे निराकार नित्य हे यह जान, इसी 
तत्व के उपदेशसे फिर ससार म नदी अवेगा ॥ २१ ॥ 


एकमव सम तत्‌ वदति हि विप्वतः 1 


रामटयपादुनाश्च््यकानक त्‌ विद्यत 1२० 
विदधान कहत ह कि एक्‌ दी समान तत्व हे विष्यो को 
- इ्ोड्‌ ५ सं चित एकाग्र हना हं फिर रामाडाल्त नीं 
देता हे \२२॥ 
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भापारीकाष्राहना। ॐ 


1 

| ग्रनारूपं च कथं समाधि- 
गसू च कथं समाधिः॥ ` | 

¦ अस्तीतिनासीति कथं समाधि- 


मोपरखसूपं यदि सवैमकम्‌ ॥२२॥ 
जो आस्माका सूप नरी हतो फिर समाधि किप ( 
तरह होसकती रँ श्रौर जा श्रपनाही सस्प रै तौ भी | 
समापि पे ये पदाथ ट ये नहीं दै इस प्रकारजो बुद्धि 
म कल्पना तौमी समाधि कैसे है ये सव्र एकर श्रौर मौच ¦ 
स्वस्य ह ॥ २३॥ 
| विशदोऽपि समं त्तं िदहस्वमनोऽग्ययः। | 
, जानामीह नजानामीलातमानं मन्यसेकथ२४ | 
| तू शद्ध ६ समान तख दे देह रहित ह यजन्मा है भ्रवि- 
नाशी दै मे जानतां ओर नही जानता दरं तृ आलाको | 
3 कित तरद मानता रै २४॥ 
: तत्मस्यादिवाक्यश्चसखातमाष्ितिपादितः । 
नेतिनेतिश्रतिग्रैयादट्रते पाल्वमोतिक्‌ ।२५ 
वह त है इत्यादि वाक्यों से आत्मा प्रतिपादन किया 


जाता रै यह भी नीय भी नहीं रै इस प्रकार से भरति | 
| इस ६; पेचभूत से बहुए विश्वको श्रूड परतलाती ६२१ 
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आसन्येवाना सष तया पूरी निरन्तरम | 
ध्याता प्यानं नते चित्ते निलेज्ज्यायतेकथर ( 
„ तुमने अपने वीच पे आत्मासे स विशरको पूरं क्यू 
हे तु ध्यान रने वाला है दूसरे फे ध्यान म नहीं श्रता |: 
फिर निलेज्ज होकर कथो ध्यान करते है ॥ ३६ ॥ 
शिवे न जानामि क्थ बदामि। ` | 
शिविन जानाम क्थ भजामि ॥ ; 
अं रिक्तायै तत्वं । .. | 
समसखरूप गगनापम च॥ २७ ॥ 
शिवको "म नही जानताद्रं किसतरहः बताऊ शिवको 
जानता नरीह करिसतरह मस यदि मेही शिवदं रौ भरम- | 
ततस समान स्वस्य आकाशे समानं ॥ ३७॥ | 
ना ततं समं तलं कटनुवर्ितंम्‌। ( 
ग्रग्राहकाने मुक्तं खपे कथं मपेत॥२८॥ . | 
र कल्पना ओर हेतु इनसे रदित जो समानततकं है इह 
{मे नही है ग्र्दण कसे योग्य शौर प्राहकः्रहण ( 
३ ररनेगाला ये दौनों यात उसमे" नही हँ रथात्‌ न. तौ वह ( 
२ कि से ग्रहण शिया जातारै न षह किसीको रहण करता ( 
{| ह पहं दे ईरवर -आपने आप -किप्रकार , जाना जा |: , 
सकती हे ॥ २८ ॥ 
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|  श्रनत्पं न हि पसु कित्‌ 
| तवसं नहि तु पिंित्‌॥ 
| श्रातं एमाधतत । 
न रक गपि न वाप्या ॥२९॥ ` 
कोर वस्तु अरनतरूप नहीं £, कोर पसु तत्रूष 
भी नहीं ६ै. एस श्रयं भ्र तलका रूप ए भ्राता पी { 
ह, इमे हिसा भौर भरि का इमी भाव ग है २६ 
विशुद्धा सम तत पिदहमजमम्ययम्‌ । 
विप्रम्‌ फथमात्माय वित्रान्तारहं फेय पुनः ३० 
वृ विरेष शुद्ध है पमान त्वौ देहत रै शरनन्माै 
रौर विनाशरित रै फिर श्ातमाफे श्रं भेम कयो टै 
ररे श्रोरत्‌ श्यो चक्रमे षेरै॥३०॥ | 
| षो मित्र यदम सुरीनं मेदितम्‌। | 
शिवेन मनसा शुद्र न मेदः प्रतिभाति भ ३१ 
:| पृहेकरेएूट जाने एर जो पडे मतर आश है षह 
रहा श्राप २ तीन हैजाता है श्रौर उषं मेद नदीं 
| खता ६ इतीपरका अनक श्र हेने पर जीव शिवम लीन 
हलात रै एको मेद नी मालुम हतां ॥ २९.॥ | 
त्‌ धे न धा न जीवो जीवः । | 
फें ऋ परि वदवमरमितम्‌ ॥ १२॥ ( 


11111 1111111111111111111111111111111 
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भ भ 


१० धवधूतगीना । 








५ ` 
# 





॥ | 


न षडा है, न थटाकाश ( षडेकाश्रकाशहं,) न जीव 
| है न जीव का शरीर दै, जञानने योग्य शौर जानने बाला 
२ इन दोनों से वनित वह ब्रह है सो जान ॥ ३२ ॥ 

; सवैत्र सवदा समेमातानं सततं शवम्‌ । 

र सव शृत्यमञ्चुन्य च तन्मा काद्ध न सनयः३३ 
3 सव जगह सदां सबका खरूय्रात्मा है सवैन्यापीहै 
‡। ओर नित अर सब शत्य है ओर श्य रहित है वह मेँ 
। हं सो जान इस सदेह मही ₹ । ३३ ॥ 

| वेदानल्लोकनसुरनयज्ञा। . 

‡ वरणौध्रमो नैव करं न जातिः॥ 

; न धूमुमा्गो न च दीषिमागो । 
ब्रह्यकरूप परमाथतत्वम्‌ ॥ ३० ॥ 

२, नवेदरहैन लोकन देवता हें न यन्तर न वर्णाश्रम 
न ज्ञातिहे न धूममागे षे नतेजका मागे है 
| एक ब्रक्षरूयही प्रमाथे का तत्वह ॥ ३४॥ „~ 
‡ व्याप्यन्यापकनियेक्तं लमेकः सफलो यदि । 


` प्रक्ष चापरेक्षं च ्ासानं मन्यसे कथप्‌ ३५ 
| व्याप्त होने के योग्य ओर व्यापके इनसे ` भिन्न 
॥ 
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श्ण १्ङच्ण्क श्र 


जो एक तुमहा यदि सब में हेते श्रात्मा को प्रत्य अनर 
,५ परोद केसे मानते हा .।। ३५ ॥ 


~~~ ~~~ ~~ =-= 
22711171 17111771 1 





माषौराकासहित । १९ 





श्रौत केमिदि्छनि (अ क ~ 
र केविद्छनि दपिचछनि पापे । 
एं तन विद त्मन्‌ ।२६। | 
को दैत मातो हो अहै फो गने ददै | 
ओर उदित से भिन जो समान तत दै उपको नी प्रप ( | 


हत ( । 4 €" [^ ५ 
स्ेतद्िगीरकषिं श्म्दाशिणएवनितम्‌ । 
कृथयनि कथं ततं ममोगाचामगोचए्‌ ॥ 





शेतादिवणं से रसि रंश, रूप, स, गन, सै. . 


ह रोपे तिर रै मत श्रौ पौ नषे प नहं 


१ एते त्वो श्रादीकिप भकारे ६॥ २७॥ ... 


यदाभूतिं स देहदिगगनोपमर्‌। 
तदा दि ब्र क्वेति त ते देत ॥२५॥ 


ज देहादि ये सर विष भा ह तव शराकश के समान ` ( 
हही यह वानं हार बीच भेद म ६॥ ३८॥ “ 


परण सहनातूपि मिः प्रतिमाि मे। 


~ „~ - 


„ ~~ 


ष 
५ 


मको भारम देतो ह मि पसेशठर रे जीवासा अलग 
न ६ यह जी आक फे आकार का रै ए है घान ` 


कले वाला रै ॥ २९॥ ` 


यक्रोमि यदलामि युपि ददामि य| 


21 


वयोपाकाः तकं थात्‌ धां कयं मेत्‌, ,. 


११.११.१०... 


= स 9999 
१२ अवधृत योता : | 


एतत्स न मे किंचिदशुदधोऽहमजो ऽव्ययः ० 
जो कामम करताहंजो खाताहजा हवन.करता द 
¶| जो देताटये सव मेरा इ नहीं है म॑.शुद्ध ह अजन्मा 
ओर नश्रचित ह ।\ ४० ॥ न 
मैवे जगद्वद्धिनिरक्पीद । 
, स्वं जगाद्ाद्ध विकारहीनम्‌ ॥ .. 
सष जगदा वञ्युद्धदह्‌ । . .. 
सपे.जगादीद्धे [शषकरूपम्‌ ।{९१.॥ 
¶ इस सब जगत्को निराकार जानो ' सवं जगत्‌ को विकर 
‡ दीन समफो सथ जग॑त्‌ को शुद्धः देहाला ` समभ ˆ सम्‌ 
‡ जगत्‌ को एक शिवकाः रूपःसममो ॥ ४१॥ ..` ` 
ततं ख हि न॑ सन्देहः फ़ जानाम्यथवा पुन 
्रसवद्य ससवान मन्यसंकथम्‌ ॥*४२ 
तृ तत्वरूप द इसमें सन्देह नद द भौर ससे व्यद 
.¶ क्यौ क्रं परन्तु ्रात्माो,'जो जाना न जोय रौरं जो 
.3| जान 'लिया.जाय ये दौनी मात्‌ स्यो माने हो ।४२९ ॥ 
३ ` मायाऽमाया कथ्‌ तात छयाठीया न.्यिते। 
ततमकमिदं स व्योमाकारं निजन्‌ ॥४३ । 
३ `. हेःतात ! जें मायाहैः वेह अमाया किस श्रकार हो. सक्ती 
‡ २ जो चाया है वह अरछ्ाया कैसे रो सकती यह सथं एकं 
३ ततं हे भकाश के समाने है, शद ₹ै।॥।४२॥ ` 





= 


४ 
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न, 
आस्िथुनमुक्तऽन्‌ षोषकदाचन। 
समनग; इतिमे निलििता मतिः 

म आदि, मष्य रःस एत द मो वधेन कपी 


। 


नक है समाव से-निमैत श्रौर द ह यह गेरी बुद्धि ने ~ 


मिश्च ६ है॥ ४॥ 

महदादि जगल न्‌ किषि्तिमाति मे 1. 
| रष केवरं सवै कथं पण प्मलिति॥४५॥ 
| मदत. से तेद जो सर नगत है दह भगो इ 

नही मालुम होता \ केवत सब्र ही ह फिर पै ओर 
| भ्रम की सिति भि तर्‌ २।५॥ ` 

जानामि पवथ सवगहमेको निस्तए्‌। 
: निररमाश्यं च शय ग्योभादिषकम्‌४६ 


म श्रा ही सत्र ह से सवर जगद्‌ कोःजानता द इइ ८ 


~ ड 
ष्य + न्न 


{= 


>~ ~~ ~ 


[त (र 
गौ = 


(5 


| तिल रै ्रधार रहित है शू नद रै अक्षार से आदि 


| तेकर जो पष वत है सो शूल ६॥९६॥ ˆ 


हि पष्ठेन पुमानमस्ी न बोषोनेव कयना। ` 


` भानन्ध क निरनन्दभासारं मन्ये कथ॑र७ : 


, आता न नुक, न पै, न एह त पोष, म 
:‡ कत्पनारूपर.है पिर ्रातमाको सनन्द बा गरन कयो 


\* मानता ॥ ४७॥ . , 





[1 


 ; श्वरधू २ गीता । 


प्टगयगान्त्‌ ठ नद शद्ध 1 
 मनोविनाश्र्न तु नव लुद्धम्‌ ॥ 
गुरूपदेशान्न तु नब शण । 
स्यं च तत खयमेव शुद्धम्‌ ४८॥ 
ष्टङ़ योय से शुद्ध न होताहोय यह ब्रात नी हं मनक 
नाशसे शद्ध न होय यहभी चात मरही ह गुरूके उपदेश से 
शद्ध न होय यहभी नक दै अथात्‌ इन सब बातोसे श 
¶ होजाता है बह स्वयं त्वर श्रापही शद्ध है ॥ ४८ 
| नदि प॑चासको देहो विदेहो वैतेन दि 1 
आर्तव केवट सव तुर्य च॒ त्रयं 1 ५९ 
यांच तत्वों से बनी इभा देह नश हे विदेह भी नतर ₹ 
सव केवल आत्मा दी दै फिर सुषुप्ति ओर समाधि आदि 
अवस्था किस. तरह ह \ ४९ 
स्‌ कद्‌ तव्‌ मुक्ता्ह्‌ न्‌ चाह ब्रह्मणः पृथर्‌। 
न्‌ कृतो न च मोक्ता व्याप्यव्यापरकवर्जितः९० 
¦ नमवधाहः न ह्टा हन तह्य से अलग ह, नम करने 
बाला हू, न भोगने वाल्ला हूं व्याप्य ओर व्यापक इनमे 
वचित ईह ।॥ ४० ॥ । 
यथ्‌ जरु. जट न्यस्तं साले भेदव (जतम्‌ । 
ग्रत पुस तडदामन्त प्रातभाति म 1१ 
अरम 


करनतररक्कण्मसनकरननकन 





| 


[ उ 


के समान 


भाषारीकासहिहा । ` श्य्‌ 


जैसे जल मे जल मिला दैने से जली होतार इ 


मेद नहीं रहता दै इती . तरह भ्रकृति-श्नौर पर्ष धुमको 
मित्र नदीं मालुम देते है । ५१। _ „ 
यदि नामन्‌ युक्तोऽसि न बद्धोऽसि कदाचन । 
साकार च नरकारमात्ान्‌ मन्यु केथम्‌ ५२ 
, जोतुनभुक्तटैन्मेधा शाह तौ श्रपने. सिये 
साकार शौर निराकार कयं मानता है ॥ ५२ ॥ 
जानामि तेप्रं सं तपं गगनोपमम्‌ । 
यथा प्रहि रूं यन्एरीषिजलसन्निम।५३ 
तरे श्रसली रूप को पँ जानता हं प्रत्यव मे आकाश 
के समान भौ शौ जो रूप रै सो प्रगतृष्णा के ज॑ल 
॥५३॥ पाधि 8 
न्‌ गुरनोपदेशस्च्‌ न वोपाधिनं मे श्रिया । 
ह गगनं विदि विश्दरोऽहं खभावतः५४ 
न्‌ मेरे शुरूरै, न्‌ उपदेश्‌ इ, नं पेरे उपाधि है, न 
क्रिया दै, आका रूपी देह है सो त्‌ जान मे स्वभाव से 
ध णुद ॥ ५४॥ (क १ 4 $ 
 विषुदोऽखहगोति न ते चित्तं परासर 1. 
` ्रहं बाता परं तलमितिवरे न सवस ५ 
“तू विशेष.शु.द है दे रंसि ई ससे पर जो चैतन्यरं 
वह्‌ तेर नदीं ई प॑ शरातमा द ्रमतलहू ह इने मे तुम { 


को लाजःनृही अती ह॥ ५१५.ः}। = ५.7 । 


| 


892.१२११११ 


भू ~ -~ श्रवधूतमीरा । 


कृथं रोदिषि रेच यासेबासमासना भव । 
पिव वसकटातीतमदेतं परमप्रतम्‌ ॥. ५६॥ 
रे चिच ! तु भयो रुदन करता दै त्‌ परमा्मामे मिलना 
है वत्स ! जिसमे फिकला नक र एषे अहेतरूषी ` परम 
श्रमूत का पान.कर,॥ ५६.॥. 
नैव बोधो न चाबोधो न गोषाबोध एवच, । 
यस्येदशः सदाबोधःप बधो नान्यथा मपेत्‌५७ 


न्कजर्र र न्ररश्रररर्र 


न तो-वह बोध है, न अवोध ई न इन दोनों के ीच | 

म है जिसका कि.ग्रा कान £ वदी ज्ञाने इसके ( 
विरद्र नही हेसकता-दे " ॥-५७:॥.  . , , ५ 
नानं न तको न समाधियोगो । ; 
वनालि न  गरूपदशः. ॥ प 
समव्संिशिर्च तल 
माकाशकखं सुह धूवच.॥ ५८ ॥ $ 

1 न'सानः हैन त ह, न समाधि शौर ब्रोग.ह, न | 


१ देशक्राल है, न गुरूका उपदेशरै चे सवभावरी से क्ञागस्वरूप 
परमः तत. आकाश के मुमान सवाभाविक्मोर नित्यहं । |. 


न जाती मृतो वापि न मे कर्म माल्यम्‌ + ( 
(नि 1 14/11 


५ 
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4 भवा येषतहित। १ 


शुध नियेणं ऋ को कवं ११।५६। 

नपपेदष्मा्न मेरे एम श्षुषकप है| 
ञ म धद निरत 
4 शे सक्ते ६।५५॥ 


दि स॒तो सः धिर षे निस्तः। | 
न्तर हिन प्रयामि सपाह्ाग्यमए११॥ ६० 
| यदिह सवेष, ए नियते | 
उपमं इत अन्‌ सौ देषताट पिर १ह बाह ओर तर 
कि वरह पे ६।९०। 
एुएयेव नाक्रसमखण्डितनिप्तम्‌ । 


अहेमायमंहमेषठ क्षदितम्कियना ॥६५॥ 
एह एरर चसह शौर निरः इ विश्वगो 
शिति कता दै तव श्रतत शराश्वय कीमत है िद्त 
५ श्रौरश्ैत शी लो कत्थना रह्‌ माया काशा भष 
\ गोह ६॥६९॥ ` 
साक च निगार नेति नेतीत सदा । | 


भेदाभिदनिते पतते शरः १।६२॥ 
पकार शरौर निकार पेन ह पन म सदा गही 
पहा कते दैक गरही नर, फणी नदी स मेद ओर | 


4 शरमेद एन पे रह्म फं वत शिरी कमत ६।६२॥ । 


० 
111111111011111111111111111/111111. 
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4३८ भाषरीकासखहिता। 











नतेच माताच पिता च बन्धु-, ` 

ने तेच पनी न सुतश्च प्त्रिम्‌ 
न पक्षपातो न विपपातः। .. 

कथं हि संतिखिं हि चितते।६२॥ ` 
| तें तेरे माता.है).न पिता हैन ष्धुहै, न स््ीहै,.नतेरे 
९ पुक्है, नभिनहै, न तेरा किसीफे साथ प्रपात हैन विष 

कषपात है फिर चित्तमे एेसा सन्ताप क्यो हे॥ ६३॥ 
 .दिवा नक्तं ने त चित्त उदयांस्तमयो न्‌ हि। 
:| दिदेहस्य शरीरं कटप्यति कथं बुधाः॥६७॥ 
:| रेचित ! मे तेरे सम्बन्ध म एिन रात नैन उदय | ` 
५ ओ्ओौर अस्ते, पंडित लोग. अशरीरी फा शरीर किपप्रकार 
| से कल्पना करते ६ ॥ ६४1 

नाविमक्तं विमत्त च नहि दुःखपुखादि च । . । 

नहि सवमसवे च विद्ध वात्मानमस्ययम्‌॥६५॥ 
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॥ 








२ न सुखै, न दुर न सम्पूरीताद न अपूशैताहे श्रात्मा 
8 ‡ केवत विनाशरहित जानना चाहिये ॥ ६५ ॥ ५10 


| नाद कृतोन मोक्ताच न मे क पराऽधुना। 


न्‌ मे' दहो विदेहो शां निमेमेति ममेति ६६ 
न मक्ता न भक्ता न मेरे पिते कमथ न भब 


श्ररर्ए४१९२१४१ ९ १३३ श्११्‌ श्च्षएरष्र्११११२ ११२१११४१ त्११९ १ ११४. 
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भाषार्दीफा सहिता | 


न मेरे दे, न विदद, पिर निंममता ओर ममता शेषे 
£| हे सक्ते ६ ॥ ६६॥ 
| ` न मे रगाङ्को दोषा दुःत देहा नमे। 
| आसान्‌ विद्धि ममिकं विशालं गगनोपमम्‌& 
| न मेरे विपयादिकदोपशमेरे देहसे धादि लेकर दुःखी 
‡ नै है पर एक विशाल आकाशे समान भात्माहु, सो 
:| जन ॥ ६७ ॥ 
|. सते मनः.किं बु जारितेन। 
ससे मनः सममिदं पितक्यम्‌ ॥ 
| यत्सारभूते काथेतं मया ते । 
- . तमेव तत्त गगनोपमोऽपि ॥६५॥ 
हे ससे" मन, बहुत कदनेसे क्या प्रयोजन र, हे सखे! |: 
मन, शस सव तफ मितमे भी पथा प्रयोजनहै पैने जो 
| ५५ त तमसे कारे पह तूही आकाश्के तमान प्रम 
| तत्व दै ॥ ६८॥ ; 
| येन केनापि मविन यत्र तर मृता अपि । | 
योगिनस्तत्र रीय॑ते षटकाशामिबाग्वरे ।६९। | 
जिष किसी भासे .योगी जहां कदी मरजाय वह पर 
मालाम ते लीनं होजाता है से षडेकै' फृटजाने एर | 
उसका अाकाशबहे ाक्नाशमे तीन होजातारै ॥ ६९॥ 


# 37111111 11113 
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२० श्रवन सीता 
तीथं च॑न्यजहे ब नषठरशतिरपि तयजन्‌ । 
पमकलि तवे मुक्तः केवस्यव्यापको 'मवेत्‌।७०॥: 
निपको सरण नही रहा रेता भीःयोग्री वीथेमं अथवा 
शूदर के षर में पमान समय में देह त्याग करे तौ संसारके 
£| वधत से श्रूटकर मोत्त खरूय होजाता हे ॥७॥. 
\ पूपरधिकाममोप्ं द्विपदादिचराचरम्‌ । 
| मन्यन्ते योगि-पवं मपरे जलपानम्‌ | 
५ धप, अथ; फाम, मोक, ओर ' भसुप्य से लेकर चराचर 
:| विश्व दन सुवक्री :योमीमगतष्णा : जल के समान भढ 
समभ्ते हं ॥ ७१ ॥ (| 
प्रषीतानोरातं मे वतमानं तथेव च । 
न करोमि न भुञ्जामि इतिमे निश्चला मतिः७२ 
जो बीत गये है जो आनेगत्तेहं ओर व्रतमान पसे 
|:जो कमह उतकी पै न करता है नभोगता ह यहमेरी नि 
इच बुद्धि दै ।।७२॥ ५ 
शनयगारेः समस्सपूत- + 
| ˆ -सिषहनेकः सुखमवधूतः ॥ 
+ ~ चाति हि नग्नस्यक्तवा गँ 
| विन्दति केवलभासनि सवे ।७३॥ 


ले मकान थं समान्‌ रश से पि होकर भव 


अ 
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भपटीशासहिता। 
केता ही पडे सुख ते रहता है पर्मडको धोडकर गाहे 
कर प्रभूता हे दह केवत भ्राता ॐ वीच सतर प्रानन्द को 
। | भप्त दोताहै ।॥७३॥ `  , 
नितयतुर्यं नहि नहि यत्र । 


| [व्दति केवलमालने त्र ॥ 
धर्पाधमौ नहि नहि यत्र । 
वदरो मुक्तः कथ मिह्‌ तत्र । 
जिसमे फि सुषुप्ति, भौर समाधि, नश केवल भारघ्च 
फे वीच चैतम्यको प्रप्त तार निमे करि ष 
ञ भ्रषमे नष्टं उपे षन ओर मो रिस तमे हैँ ७४; 
| विन्दति विन्दति नहि नहि भन्त्र्‌। 
| ` -ठन्दीरक्रणं नहि नहि तन्त्रम्‌॥ 
समस्समप भापितिपूतः। | 
५; प्रलपितमतदसपवधृतः ॥ ७५॥ 
र्न को मद्री जानता है, नदीं जामता रै, ददो सत्तणो ग 
| डो नही जातत १, चैत्र को नीं जानता £, समान रसे 
भग्न भवमा भःशुद होकर एकं अवधृत योगी इस भीतको 
शाहं ॥ ७५) 
| सवैश्यशशन्यं च सासं न विद्यते । 
५ खमावेभारतः परोक्तं शास्संवितूपैकम्‌ 
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५ ` न्‌ ज भ श्रवधूतगीता । ? 
५/. ` सत्र जगत्‌ शूल्य हे श्रौर श्रशूल्य ह सत्य रौर असत्य 
न हे शास्रे ज्ञान पे श्रौर शन्तः करण के भावसे यह ^ 
कहां गया दं 1 ४६ ॥ 


इति श्रो देत्तघेय व्रिरविताया ` प्रबधूतमीतायामात्म 
संविच्युपदेशोनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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\ द्वितीयोऽध्याय ¦ 





बरस बा विषयमोगर्तस्य बापि। 
मूसैस्य सेद जनस्य गररीस्यतश्य ॥ 
एतद्गुशेः किमपि नेव न्‌ चिन्तनीयं । 
कथं त्यजति कोऽ्य्ो शरम्‌ ॥ १॥ 
बालकं दो अथवा विषय मोगम फसा इुश्रा' होःभूते 
होय, सेवकजन होय, गृहस्थहाय.इस बात का सहुपदेष्टा 


गुरू विषय कड विचार न्‌ करे जैसे फि गदी जगह मं 
पटे हए रतनको कोट नहीं चोख्ता है ॥ ९ ॥ `. ` ~ ` | 


तवात्र काव्यः एष ठु चिन्तनीयो | 
ग्रः प्रं गुरावता स सार एव ॥ | 


| 
992, चरदन्न्ट इ धच दर्जन २२४ ७०० रन ८४्द्‌ 


अवधूत उवाच । . .. | 
| 
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भाषा्सफाक्तहिता ॥ २३ | 


पिन्दूरचितररहिता भुषि रपरा । 
पार्‌ न किं न्यात्‌ नरह गन्कामान्‌ ॥२॥ | 
गुरूके सम्बन्ध मे काव्य ओर यणो का विहार नही | 
करना चाहिये, गुणवान को सारही ग्रहण कला चाहिये, | 
जो सिद्रादि शनक प्रकारे रगोसे चित्रित न्हीहै एसी 
ङरूय नाब कया पार जनि पालौ को पार नरतेजातीहै २ 
प्यलेने पिना येन निश्चलेन चराचलम्‌ । 
ग्रस्त खमाप्रतः शान्त चततन्य गगनापमम्‌॥र 
जो कि चललायमान नहीं है रेषे परमास्माने यल कै 
विनादी सव जगत को ग्रपलिया वह खभाव शांत रै 
गौर चेत्य रै आआ्राश के समान हे ॥ ३॥ 
अयलनास्चालयेयस्तु एकमेव चरा । 
सवेगं तक भिन्नमधेत पते. मम ॥९ ॥ 
. जो कि अकेतलाही बिना यत्न फे इस चराचर जगत्‌ 
को चलायमान करता है सने व्यापी है पद प्रथ केसे हो 
सकता है षह श्रटैतरै.पेरं हृदय को रसादय प्रतीत 
हेता है॥४॥ 
अहमेव परं यस्मात्सारसास्तरं शिवम्‌ । 
गमागंमविनिकतं निर्वि निराकुरम्‌।५॥ 


पे .सार से भी पार, शिवरूप, गमन श्रौर अगमनेमे | 
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त्‌ निदि भर गिरत ह ॥,५.॥ 


क श्र? १११२११११ 
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रे श्रङपृत नीत 1 | 


4!---~ ~ ---------___--~~~~-~~---- 








पपूरोलान्त ग्रहामि षिमागं िदशाद्किर्‌ 
में सब्र अंगप्रत्यग. हीन हु देवता मेरा "पूजन 
:| क्ते र,मे देवादि कं विभाग ग्रहण नरी. करता दं | ` 
3 क्योकि मेप रूप ह ॥ ६॥ ; , 


प्रपदिन-न संदेहः किं करिष्यामि गर्तिवार्‌ 1 | 


उत्पद्यन्ते षरिघ्लीयतते बुदुबुदाश्च यथाजले॥ ७ 
: प्रमादयुक्त दोनेपर युभे कु सन्देह नहीं है दत्तवान |: 
‡ हकर भी भै क्या करेगा जि तरह जल से उत्पन्न हो | 
‡| हीकर बुषुले जल दी मे रीन दोजति है वेपी ये भी" 
। सव आत्मा से उत्यननःहोकर आत्माहीःमे सीषहोजतिहं |; 


महदादीनि भूतानि समाप्यं संदेषहि । 
मृदुद्रव्येषु पीष्णेषु गुडेषु कट्‌ केषु च ॥'८॥ | 


¦| जसे जले बरला पैदा हेते भौर जलद मे भिलजात 
‡| ह इसी तहं महद्‌ तत्व से रादि लेकर प्राणी पेदा होक 


परमेश्वरम लीन हेजते ह ॥ ८॥ . 
कटु चष शेयघं गुलं घ ग्रा जरेः। 


प्रकृतिः पुरषस्तद्दमिन्मप्रतिमाति मे. ॥९॥ 
कोमल पदाथ तीसे पदाथ गुड़ गौर फड्वी वस्तु इने | 


1 
९११ पवर्त ११।१११११ ११३०११४११ ६११ १५५११११ व 11 11/11 १ 
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नि क 
मपि. चश्वरता ` गौरं कोगलता जल एतलायनरैमे 
पतैमतुहे उसे, रहय न रै इमी. त प्ति शौर 
फपमृलः नदी टै, ह भ" मादूमहतारै ॥ ६ ॥ 
पतपुस्याराहेतं युदरासबाद्प्मत्र परम्‌ । 

मनाबुदधीन्दियातीतमकख्कं जगतपिम्‌ ०॥' 
1 स्म यन्नः प्रह त्न कथ भवः ॥ 
ल्प कथतत्रं कथः तत्रे चरचरम्‌।१९॥ 
रित है त्म पे भी | 
रेह, . जहां नह. पहु सकते है, 
रह ह ॥ १० ॥जिस्मःेसे 
गुण स्वाभाविक ही है, वयं मे किप तरह से द्र, वहा तु 

देते ६, र उसमे चराचर जगत्‌ पप ५.५ ॥ ११॥ 
-गुगनोपं तु' याधोत्तं तदृनोपमश्‌ । 
श्त दोषहीनं च. संत पूणमेषव ॥ १२५. 
जनो भोफोशुके पानं हा गया दैः वह तो आकाशव 
णै धेव्यासरूपःदै, निदोप है सवै है पूणे 

१२ 
पृ व सतं नच धा। 

; वाशि परिहत. तेजेभध्यन्य।धतम्‌ः १३ 
वहतृथवी - प्र चत्ता नरी हैः हामि डा नही 

जल से टकरा नरी रै, तेज मं स्थिव ६ ॥ १२३॥ 
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६ ___ श्वपूतगीता, _ __-- 

आकाशं तेन रैव्यप्तंन तम्यापतं च केनाचेत्‌। 
सबाह्याभ्यन्तरं किष्ठयविाच्छन्म गर्त १४ 
| उसे काश व्याप्त रै बह किसी से व्याप्त नहीं हैव 
<| बहर श्रौर भीतर उहरता है श्रखणड है ओरं नित्य 
\ है ॥ १४॥ 

सुष्तात्तददद्यवानिगरगलाच योगिमिः। 


आरबनादि यलोक्तं कपादालम्बनमपेत्‌९५ 
च्य हमे से,श्दृश्य हाने से, श्रौर निरस देने से, 
 योगियों ने आलम्बन ्रादि जो करे ह इस प्रकार ध्यान 
4 करे एसे प्रणायाम करे, ये श्रालम्बन क्रम सं होता ६ ११ 


सतताऽम्यासयुक्तस्निरारम्बो यदा भषेत्‌ । । 


¦ तस्लयास्मीयते नन्तयणदोषपिवाजतः ।१६। 
| निरन्तर अभ्यास कते कसते जव योगी ध्यानादि 
‡| श्राजञम्बनों से रहित दोला है तव उस आलम्बन का लेय 
हैजाता टै तपर वह गुण दोषादि से विवजितहो, उस 
परमात्मा मे लीन. होकर तद्रूय हजाता रै ॥ १६ ॥ 
विषृषरिवस्य रोद महामूखभदस्य च । , 

। एकमेव विनाशाय मोष सहजाम्रतम्‌ । ७। 
` ` भह ओर भूष फो देने वाला जोमयैकर विषरूपीविरवे 
५८” नाश करनैः के किये शक दी अनमोल सहज / 

| अग्रत है ॥ १७॥ , 


"~~~ -----~-------~-------------~----------------------------- 
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भाषारीन्न रटति) १७ 


भावगम्यं निरा सारं रिोचस्‌ । 
भावामावविभयंक्तान्तररं तञ््यते॥ १८॥ 
4 निरकरार जो पदा हे षह मवाभ्य है, चर्यात्‌ हृदय मे 
| भावना द्वाराही जना अता है भौर साकार रसो पै 
दिखाई देता है, परन्तु भाव र श्रभाव इने जो श्रलग 
है उसफो अन्तराल कहते है ॥ ९८॥ 


बाह्यभावं भपेद्धिखमन्तः पर्तिरुच्पते । 
अन्तरादन्त क्षयं नारिकिरफलाम्भुवत्‌ ॥ १९॥ 
बाहर की तरफ संसार दै, भीतर माया रै, भौर उस 
से भी मीतर परमात्मा जनने योग्य है 
बिश्व £ उशके मीतर गोक्ता दै वह माया है गाला के 
भीतर जो पानी रै वह परमात्मा का स्प रै ॥ १९॥ 
} ` भानि्नानं स्थतं गहे सम्य्नानं च मध्य॑म्‌ 
| मध्यान्मध्यतरं तेयं नारिकिरफटाम्बुत्‌ ॥२०॥ 
| आंति ञान बाहर स्थित ६ अच्छा ज्ञान बीचमे हे उस 
4 कै भी मध्य मे नारियल जलकी तरह वह चैतन्य ९० 
| परमास्य यथा चन्द्र एक एवातिनिमेरः। 
तेन तसह पयेददिधादितिपयेयः॥२१। 
| प्रथमास मे से एक चन्द्रमा दी अति निल रै वैसे 
ही क््थरको देख ! कौर मेद शुद्धि भे देखना है बह 
। आद्रमीं की दि का फेर ६ ।२१॥ । 
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{ हं ॥ २४] । 
; चसे घटाङ्ाश्ष आकशे खोवदे यया 


; देहयामवे त॒ योम खस्य पात्य २५: 
3 धड़ ङ़ फटने एत्‌ घडेका आगु नभ इद स्लंस 
-| मलन दयेजात ४ इ तड वुग्‌ हे त्यागे पूर 
अवने रूर पथ्यात्ा यसन रोवल्वहै १ २५१ 
उक्त क ल्त्ना तिपा न्‌ मतः| 


----------------------- 
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4 # 4 व 
०० 
[॥ 
५ 


॥ 


| स्र चथ सातय ि 
| १ 1} 
् स ~ ध 
९ अपन गल बुद्ध सदी न सनतः) भ 
< च प्लक्तति अ्तेनाब न 
: दाता च वलत्‌ वत ननकार 
उरी ग्रज्यसे इुद्धःकभेः प्वनमन् है जपे दता 
९ धीर कने मन हप हे ्रार उपश्न यश फ जतो हैः 
# 1 ^ ५ क (4 >. ५ 
९ इषी तह एरय का तकत हुमा ॥२२॥ . 
# चार न ठु यंदि पि: ॥ 
 युछङ्गाक्दन चृ कू कद्‌ करण्डः | ८ 
1 कः दऽ ४ क प दु गन्‌ [ 1 [4 
५ यसु सुपा तव. पस्य गा१२३ 
:/ ` युत आर इद्धि इनकी छरा मे मूख हे श्रथ परि 
¦ जो तत्को नान तार उह भावागरे र दुः जतै? : 
ब, ~ £ _ ¢> ` ` 1“ ॐ 
‡ सहवासतः सर्वभूहसः ` 
; दृद्वायश्च धश्च स गच्छ्स्म पद्प्‌॥२८॥ 
:, -रायञओौरहपते जो अलग हो मष्‌ प्रशिणं क्त हित .; 
५ कर, वट बोध शः धीर्‌ हे. वहं पसम पदको परश्च होता ‡ 
१ स | “2 

प 
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भष्टान्नप्तहिना । मह 


नचक्ता योगयुक्तानां षतियन्ऽिसाोगतिः ६ 
५ {मितमे केःजोईदिपरे $ उती च - गहि कही शजो 
्पषवुद्धिःयोणाती है शी गति चेती है॥ २६५ 
पगुगतिवभुकतनो सा च बिहार 
पणिना पामतिक्वपििङष्यामवतोर्सितां स७ 
कमै यकि करी जो भतिं बह वणौ ओर शनरयाःपे 
रोती हे योगियों की जो गिर पद की कमयं नहं 
सकती भ्ौरवेह आप्ते बद हु रै ॥ २७॥ 
एव॑ राला तुं मी योगिन नषे कलितम्‌ । 
न तेषा खयं सिद्धिःवतते॥२८॥ 
लोकल्भना ही किथा गया है ओौर्‌ विकत्थते पनित 
हैएसे योगिवों $ ह्म मागं को जालक उनकी - पिष्टि 
्रापरी.ोनाती ३, २८॥ ॥ 
तर्थि पारयजेवा यत्र षर एतेः एषः 
मयी पेषम्‌ पै प्रहाणि रयता 
तीथं पे श्रवा शफे परमे जदं कई योनी मजं 
व्ह गाता कि गमते ' कजत रै प्लत सीन 
होना है :॥:२९॥: - ट ¦ ॥ 
सहजपज्राचम्यं यद्वु `प्यतलंस 
१2६ यादय सप्त दाः ३० | 
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२० श्रवधूह गीतां 
{९ ६ ^» € कयोतत 
सुष्द्‌प तद भावकम किचन = 
दपिन च किवद्धःसेयमी ग तपसी ३० ! 
सवामाविक, अजन्मा ओर जो रिचार कनेयन्‌! 
/ शरदि देते स्वस्म को जो देखे योर अच्छी तरं वेषटकरे 
| ब दो से तिष्ठ नरीं हदे योगी हो श्रथवातपसी | 
!| उसके बिना इद काम न करे वह फिर बन्धन को प्राप्त | 
तरीं ह्येता रै ॥ ३०॥ 


» ० ५.५ ००५4 
9 किच क क = चने 





। निरामय निष्पतिमे निराङ्तिं । 
| निराश्रयं निवेपुषं निराशिषम्‌ ॥ ' 
८ 1 
| तिदन्दनिौहमलुप्तशक्तः । 
तमीशमातमानमुपति शाखतम्‌।(३९॥ | 
। जिसे कोई सेग नहीं र जिसदी प्रतिमा नही 
सरूप नह है कोई आश्रय नहीं है जिसके कोई अग 
| नदीं है जिसे कोई ख नहीं ह ओर सुख दुख नहीं हे | 
¡ मोह रहितं, सबं शक्तिमान, नित्यः, एसे भ्रात्मा को प्राप्त | 
¦ होता है \ ३१} 
{ बषदोन्‌ दीक्षान च सुण्डनक्रेया। 
गुरनाशैष्यां न च यत्रसंपदः ॥ 
मुद्रादेर्कवापि न यत्न मासते 1 | 
तमीशमात्मानयुपति शाख्तम्‌ ।३२। 


॥82502511/54/44./5544/4444/4454458/4/545556465. 
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प भ 


| मषारीकाषाहित। २८ 


मिसे वीच म न पेद, न दीवा, त महकन, न ( 
गरन शिष्य न य्रन षाणि प्रकाश क्ते टै पे । 
नि {खर आमा को योगी परप होता र॥३२॥ ; 
त शमं शि कमान न ब। | 
पिच हं पदादि नव ॥ | 


भर्मनिष्पिषयदिकिं नो । 
तपशीपासानश्येति शाश्वतम्‌ ॥२९॥ 
ते ते १ शिवा सरूप है न इ शाक्त ६ न मुष 
हैत पिहिरैनस्सरैन एसे प्रादि तेकर उत्क 
शरीर टन ते उपक आदिर न भरव है न पडेसे शादि 
तेकर को पस्तु एते गिर श्र शरसा को योगी 
पराप्त हेत दै॥ २२॥ 
यस खह्पसपरचर जगत्‌। 
{. उक्ते पिति शयतेऽपि॥ 
` पएवोरिकारव्ि फेनबुदास्- 
मीशमालानरेति भाश्तप्‌ ॥१॥ 
मिरे खस्य मे चादर जगत्‌पैदा हेता र, सि 
हेता रै, शौर तीन हैजाता दै तपे रि जतप्रे माव 
रौर प्रवा पदा हते टै ओर सीरं सीन धिभाते हं 
निल श्र भाता शो योगी पराप्त हेता ६॥३४॥ / 


नभम 
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५ दयः भ्दधृठतीना) (४. 
४ न -% ५ वि न ह + ~ 
मश (नदथ्न्‌ दद्द ` 

ध धृ धोः कष = 0 

दधि.्यः 5{9 ग्रभररए (8 | ५ 

न सरं 2 न यंत्र १ ४ 
नााण्वासप्‌ न चत्र चद्‌ | | 

त ~> ¬", श्य्‌ {*. 

) ` तमश्ववालन्हपातं शच्द्‌ । रथो) 
|. नते दप्प्‌चकक्तपोक्ना" न्म न इह 

1 नै न्द ५ भ दवेःप [+ ^ निघः ८५ 

:। वर्ता २, बध्‌ ॐ उक्थ. जितः ब्रश नः कता, 
: है.नितरने नादिः न; चहक्ती > उस रत्व. आत्मा : 
४ ४ त द { 
नातप स्नव । 


मानल्मेयवसमदलितं । 


तमीशमात्मानयुपेति शाशतस्‌ ३९ ! 
उस्म अनेकेपना कहां ह; एकल नदी है. मेद भी 
नो हैः लोठन सम्बपत बडापन ये मीःउसमे नही है 
तरमाणः अमरमाश, समता, इनसे वजित हे, उ नित्यः 
रवर आत्मा फो योगी प्राप्त हाता £ 1 ३ ६ 
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अगुवदपिलसरस्चदन्यता॥. 


| सयका परा यदिकानदयदी। . 
। पुण्र पायदेषारसंगरही॥... ; 


नस्क दवद द सकः) -. 4 
- „` तमालपत्र; 
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‡ [71411111 व न (न= | 44५44444 त 49 
| श्च एह नि धाते री ठह 
५ ह फले वाला ते रथव] न त फ कूता ह श्रा 
3 १ ह वेया ने {र प्रासा दै सपक ग्रत | 
हेव टै ॥.२७॥ पिति ५ 
मनो न इिनशीमिधिं। | 
ध तिन भूत एल्क्षम्‌। | 
अष्ए़ते श्रापि पियत्छरूपफ ॥ 
तमीमालानेति शाृतप्‌ ॥२५॥ 
न उ गन हन इदिह न शरीर हन इनि 
पूव शं गी भ्रा धार भी क | 
४ शत्य रूप ह एह र नित्य भ्रात्मा र पक मीव 
परप शेत ६ ॥ ३८॥ ठ 
बो निरे परमासता गो । 
न यगिति भेदिते ॥ 
षं न गुशोषमति्मषना। | 
परियं परिष निप्ते ॥२५॥ 
विपि, शर्त मिरो$, रेका ये ज पएमाला क 
पात होनाय त्व भद रहित योगी $ पित्‌ प.न शौच | 
हैन अदर रै ओर पिद रि जो पराथ र उक | 
मान श्र न मिथि निष र ई २९॥ 
मनो पवो पतर न शतमपि । 
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३४ श्रवधूत गीता 1 


सून सथ यत्रयुरूपदशता ॥ 
इमां कथायुक्तवतो युरोस्तद । 
युक्तय तख (ह समप्रकाशते ४०) 
जिसे मन श्नौर बचन सी पर्हुव सक्ते ईह उमे 
नियं गुरू को उपदेश फैसे वन सकता है, इस कथा के 
कहने वाल्ला जा वेय गुरू ई उसका यह तत्य ममान 


प्रकाशित होता है ॥ ४० ।। 
इतिश्च दनाय विरचिन्नायां श्रवधूतगीदःयाम्ि 
संविव्युपदेशो नाम दवितीयौरुच्यावः ॥२॥ 


+0<>><>6; 
® तृतायाञ्व्यायः $ 


अबचत उवाच्‌ । 

:; शण विगरुशिमाभी वतेते रव कचैत्‌ । 
। रतेपिशतेविहीनं नधत निष्पपचम्‌॥ 
गुणविगुणविहीनं व्यापकं विश्वस्पं | 


4 ` `  कथषह्यसह्‌ वन्द्‌ व्यापृरूप शव ११. 
श्रवधृत बोल्ला-जिसमं गुणः ओर अवगुण का, विभा- 

ग नही हे जिस ङ प्रीति गर देप नदी है वह शुद्र 

हैः माया सै रहित रै ए भौर अवशुएपे दीन रै व्यापक 
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भापारोकासहिता ५ । 


है एवि इषीका सप टै फ शस्य शिवो सि 
रर पना परः ॥ ३५। 
' |. -सेताकिणेति नियतं शिण | 
{ फ ह शरणापद हि पर शष्छ ॥ 
एव किय रताः धिवर । 
खामानमालनि पुकि नपि २ ( 
¦ सफेद से भादि तेका इषम र नहीं ह नित्य पत्या ( 
| ल्प दै य कारण स्प टै शिव र इ प्रकार मद रहित 
प लय्त शिव ह है मि | शरपते शास्र फ वीच 
‡| आतमको िस ठ्‌ नमर कर ॥ २॥ 
निभूलभूरष हि सदाऽ । 
\: निधूमधूमरहितो हि पदादितेऽम्‌॥ 
 निरीपदीष रितो हि पोषो । 
| तानाम पमं गगनोपमोऽय ।२। 
| जे भूत नरी रै शौर मूत दिद देत रै उपसे पै 
शतत हं पदा उदय है ने पृञा नहीं हैर पृषा दि 


| सए देता एसे अरग ह सदा उदय दै नापरस्य दं ( 
शराशरि ममान द समर ट ॥ ३॥ 


निष्कामकमागहनाप पथ ददामि। 
परगना कव वदामि ॥, | 
निशाएसाएकषं १ कथं -पदामि। 


नरन्ररज्र्न 
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4 __ _ षू! | 
्नानामृत समस्सं गगनो पमोऽहम्‌ 1 ४। ¦ 

: कामना रहित ज काम है उसका पणन कैर करुः निःतग 
को चैगता म कित प्रकार कह निःसार को साररहितत्त 
कैतिकः पे ज्ञान ओर ्रगृत खस्प हः तमान सहै |: 
भ्राकाश्‌ फे समान द्र ।।४॥ । ; 

५ अद्तरपमािरं हि कथं वदाम । 

 _ देतखरूप सिरं हि कथं षदामि ॥ 

५ नियं लनितयमहिलं हि कथं वदामि । 

1 ज्ञानारत समरसं गगनापमोऽदय ॥५॥ 

२ दह सम्यूये अरव रूष दै उषका पणन कैसे कर, 

:<| सम्प हैत सरूप रै निश्चय करे कैसे वरन करू, 

:4 सम्पू नित्य ओर अनित्य रूप है कमे वणन करू [- 

:२म ज्ञान ओर अमृत सरूप ६. समान रस है, श्राकाश कै 

:\| समान हं ॥ ५ ॥ । 

| द्यू ह्नानाह्‌ दृश न गतागत हि। 

, आद्यन्तमध्यरहितं न प्राप हि ॥ `| 
स्वदामि स वै पसायेतै।  . ( 

1 नार्तं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ ६ ॥ | 

नतो वह स्यृतरैः नङशदैनजातारैन श्राता है, 

श्रादि, अन्त, मध्य इतते रहित है उसफे पिला पिला |; 


~------~-------------------------------------------- ~~~ 
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भाषादीफांसहिता । २७ 


मही हैमे परमाथ तत्र के, निश्चय सत्य -कहता £, 
मतान भौर थत सरूप द, समान रस द॑ आकाश॒ { 
समान ९५०) ॥९॥ , नमन | 
दि सवरणानि नमोनिमानि । 
संविद्धि सवविषयांश्‌ नमोनिमांशर ॥ 
सैषिद्धे चैकृममलं न दिवन । '. | 
्नानाप्रतं समस्तं गगनोपमोऽहम्‌ 19॥ 
सव इन्र्यो फो आकरा फ समान न समभो, सव 
| विषयो को श्राकाश फे समान समो, निप्रैल एक रै 
| बन्धन उसे है न सो जान पँ श्रमृत स्वरूप ह, समान 
र ह, आ्रकारके समान दर! ७॥ , 
ुबवोधमोधहनां न मवा तात । 
दुलेष्यलक्वगहनो न भवामि तात ॥ 
` आसन्नरूपगहनो न भवामि तात । . 
्नानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ 1८ | 
सटा क्षान धभको नदौ है, कठिनसे जे देखने म 
शरविदेषा भी नकं है, हे तात ¡ समीष पे प्रा दोनेवाा ` 
;| जिसका रूप है देषा मी त दू, है तात! मे शान्‌ ओर / 
| मूतः सरूप दू समान्‌ रस ह आकाश्‌ के समान ह॥२८॥ || 
निष्कम कृमेदहनो जवरनो मबभि। | 
निङ्कःसदुःखदहनो लनो भवामि ॥ | 
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4 „3५ श्रवधृतगीता) 
:| : ` मिर्दश्दहदहनो ज्वलनो मवामि 
्ानाएते संमरसं गगनोपमोऽदय्‌॥ ९ ॥ 


५ जो कै नदीं हँ ओर देखते मे कमे मालुम. होता दहं 
‡| उनके जने बाला मे अनि द सुख ओर दुःख इनको 





मम 








क श्छ क क 








\| मालुम रोते रै. उनको जलानेवाला मे अमन दै ज्ञान भौर 
मृत स्य द समान रद्र अकाश के समान दह। &॥ 


निष्पापपापदहनो ह हृताशनीऽहं । 
नमेधमेदहनो ` हि. हृताशमनोऽहम्‌ ॥ 

निबत्धकन्धदहना हि इताधनोऽ्ं 1. ` 
त्नानापरत समरसं गग॑नोपमोऽहस ॥ १०॥ 

पराय ओर पुय इन रो जलनेवाला अमति पै. जो धमे |; 
ततं हे ओर धमे सरीके मालुम होते रँ उनके जलनेवा्ञा 
निश्चय अनि हं मोक ओर बन्धन इनके अलानेवाला | 
स निचयं अग्नि ह ज्ञान ओर अमृत रूप हं समान रस ह 
आकाश के समानः ह १० . , | 4 
निभोवमवि रहितो .न भवामि वस! । 
तिंयोगयोग रहितो न भवामि बतं ॥ ` | 
निलित्तचित्तरहतो न भवापि वस! | 

` ज्ञाना्रतं समसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ १ ॥ | 
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माषारीका सष्ठिता । २६ 


हे वत्स १ मे भाव ओर अभाव से रहित नकष ह, |: 





है वत्स! नियोग ओर योग से रहि नहीं हं 

हे वत्स ! मे चेतन्थ शौर अचेतन्य से रहित नद ह, 

ज्ञान ओरं अरमतरूपहुसमान रस हं आकाश के 
समानहं ॥ १९ ।। > 
निर्मोहमोहपदवीति न मे षिकसयो। 
 गि्शोकशोकपदीति नमे किकिखः॥ ` ( 
निरमिलमिपदवीतिन मे किलो ` . ( 
्नानायरतं समसं गगनोपमोऽहम्‌।१२ | 
भैर चौर प्रीत युभय नहीहै ओर मेद नरींहै सुख 


> ऋ „६ ^ क „2 2 ग 3 92 = भ 2, त क श आ 2 न 
= 


[रन 


ओौर दुख नही हँ दास्ता ओर क्लोम येकम न्धं 
है मेद नदी है मै क्ञान ओर अग्रत स्प ह, समानं अका 
के समान हूं ।। ९२ ॥ 
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सपारसततिलता न च म कृदाचित्‌। |: 

संतोषतातिषुख न च म कदाचत्‌॥' | 
अङ्गानवन्धनमिद नच मे कदाचि. . “` . | 
: ज््रानाम्रतं सुमरस्‌ गगनोपमम्‌ १२। 


ममं पेसौर की केलीं हरेवा कंमी नहीं है तोष |: 
क्रा विस्तार युक्त सुख युभय न ९ ये अक्षान्‌ सा वधन | 
णये कभी नर है मे ज्ञान ओर अग्रृतरूपं द्र समानः| 
रस ह आकाश के समान द ॥ १३.॥ 
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1 ४० श्रवधूत गीता । ¢ छ > 
: ` संसाश्स॑ततिरनो न च पे विकार 
सतापर्स॑ततितमो न च मे विकारः 
| सत खधमैजनकं न च मे परिकार । 
त्रानाध्रत समरस गगनोपमः हय्‌ १९। 
ससार के रिस्तार कीरलमेरे षीच म नी हैन 
इसका तरिकार है न मेरे दुख का तमोगुण है न्‌ उसका |: 
ह श्रपते धमे कोपेदा करने वाल्ला तमोयुणभी 
नहीं हैन चिकार ह, मे शान श्रौर अमृतरूप हं समान रस | 
ह आकाश्‌ के समान हं । । १४॥ 
| संतापदुःसृजनकोन्‌ षिधिमकदाचित्‌ । 
सतापयागजाचत न्‌ पनः कदाचित्‌॥। 
यस्मादरकृविसिं न च मे कदपि- 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम 
„ सृता ओर टुःखको पेदा करनेवाली विधि सुमे नदीं 
“, हे संताप ओरयोगसेपेदा इमा मन भी कमी नहीं 
क्योकि मेरे कभी ब्र नरी है पे ज्ञान रौर रगृ [ 
| श्प मानस ह,आकाशकं समान ह १५ ॥ ९ 
निष्कम्पकम्पानिधतं नाविश्स्पक्य । | 
खप्न्ोपनिधनं न हितां हि॥ | 
निम्तास्ारनिधनं न चराचरं हि। ` 
ल्ानामतं समरसं गगनापमोऽहय्‌१६। | 


[नकाय नयु नकन 
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भाषोरीकासदहिता। 
रित नो .विकारदै.सो भश; जो पिलक्नरता 


से रहित्‌.वितषणरै पह असत्यं र य॒दि सत्य रै तौ कवलं 
श्रा हे हे मन { द्‌ सकी तरह श्यो रोता रै।॥१६॥ 


, नो ेयपेदकमिदं न च सतुतक्य | 
वाचामगोचरमिदं  परनो न वृद्धिः 
एर कथं हि मवतःकथयामि ततं । 


तानां समरस गगनोपमो ऽहम्‌॥९७॥॥ 
यह वेद वी षेदक नहीं है कमे ` षा कारण नदीं र, 


यदवाक्‌ से धगोचर हे,मनः अर द्धि शतको नहीं 
पा सका दै; इसु भकार पं -आतातल ;को किस तरह कट 


क्ता ह. जाना समरस रौर शाका कै समान 
्॥ १७1. 
८ 
पिर्भिनमिनरहित पमाधैतरम्‌ । . + 
५. 'अन्तवेहिनहि -कवं परसाभैतवम्‌ ॥. “^ 
कसम न व त्‌ हि विवि. 
उत्रानामृते पमस गगनोपमः १९ 
यह निमित भदः रहित परसाधैत्व शै; देसे भीतर ( 
बाहर इभं है-पाकमनतीः नही दै, तिपत नदीं 
है, शके अरिक्त शरोर उधवस् न्दे, यहं होना ` 
4 त समरस ओरं अकश क पमान 1 १८॥  ॥ 


ˆ ११ श्कश्रर् रक्ष 
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धः - श््धृत सीत। । 


रागाद्दोपरश्तिं वहमेव तच । 
देवादिदोपरक्िं वहे त्म्‌ ॥ | 
ससारोकरहिति वमे तय्‌ । 
ज्ञानागत समरसं मगनोपमोऽईं ॥१९॥ | 
शहतत, रागादि दोपरहितः - देवादि दोव. रहित, (; 
सार शोकरहित; - यदतः ज्ञानामृत समरस, ओर | 
गगनोपम है} १९ ॥ 
स्थानत्रयं यदिच नेति कथं तुरियं! 
कालत्रय यदि.च नेति क्थदिशश्च.। 
शान्ते पदं हि पणं ` पसाथतचच। . ( 
ज्ञानार्तं समस्तं गगनोपमीऽहम्‌ 1२०. 


श्रह॑तत्व सम्बन्ध प्र जाग्रत खप्न दुपुप्तावस्था स्य 
स्थाननेय नरी है, त पीता कैसे हो सकता. दै, अतत्र 


| सन्ध. मे कालून्य नीं है, तथ सम्पूरं दिशा कैसे से 
सकती दं परमाये,वत्व प्रम शांपिपरद सस्य, जानाम, ( 


| समरस ओर गगनोपम्‌ दह | २०१ ? 
दीघो व्घुःपुनस्तीह नमे विभागो | 
विस्तासक्टमतोह न म विभागः । 
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कोणं हि वूतुरुमितीह.न मे विभागो । 
त्ानामरतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥ २१॥ 


कुया 
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र भाषरीकासहिता। : ४३ 
| मेरे दीष शररत विभाग इध, नीं £, पितीर 


ओर कीरं पे मिग भी ही फोर भौर गोच { 
{दे ग गेरी पठ पे हनाव (समस ( 
ओर्‌ गगनोपम ६॥२॥ 





¦ ' मातापितादि तयादि नमे का | 
‡ .: सनित ष मनो न मेष्दाचित्‌। 
तिं ए मिद | ( 
त्रानामृत्‌ समर नोपमा ॥ २३। | 
५ मेरे. रत पिति को एतादि मी क हए, तमेन 
कमी जना दिगा न पैर मरक मन पवयः | 
पापे तल बाहार, सि ै नगृ, ( 
पमस ओर गगनोपम द| २२॥ .. `" 
एं. एथुद्मषिवाननसपं । | 
तैपेपमगिचापरननरपम्‌॥ | 
\ ;. .निष्ष्टसण्मि्ाननस्पम्‌ । , , ( 
4: .क्ञनामूतं समं गगनोपोऽहम्‌ ॥९२॥ 
| पै शद्‌ शदः अभवधि" भौर. भननस्प द | 
प्र िरैपेप अनेनस्सं ह म गिषणड `संशएड 
अगार ओर शरनतसूप ई र यूत समस श्रौर 
पगूमनोपभ ६ ॥१६३॥ `` ` ` 
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ट श्रदधन गीतां 


ब्रह्मादयः सुणणाः कथमत्र ` पाद | 
खगौदयो ` तयः कथमत्र रेति ॥ 
यदेकरपपपट प्पाथंतचं । हि 
त्ानागतं समरसं गगनोपमोऽह्‌।। २४॥ 
| जोदह परमाये तत्व एक रूप है निर्मल है,तौ दस्मे 
| हरिकं देवता कैसे है. खादिकं स्थान कमे - ह, 
ञान ओर अगत रूप ह समान रप दर आकाश कै 
समान ६ ॥ रा 
ननिनत्‌ नात कमलाह क्थ वदाम । 
निःशपशेपवमलाः हइ कथ. वदाम।॥ 
| निरिङ्लिगविमलो हि -क्थं पदामि । 
| ्रानाग्रत समस गगनपमइह्य्‌ ॥ २५ 
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शरस्ि;ओर नास्ति इनसे ` निश्चय शुद्र ३ इसका 

वशन कैसे कड, अशेष ` ओर शे९ शने शुद्ध ह उसका 

\ वणेन केसे करू, चिन्ह रौर अचिन्द इनसे वह निश्चय 

| शुद्ध है. उसका वणन कैसे करै, ये ज्ञान ओर्‌ अमूर स्प 

| है, समानर हं आकाश क संमान ह. ॥२५॥ 

। : निषक्मेकभपरमं . सतत, करोमि । 

| !.. निः्संगगरहितं फलः पिनोदप्‌ ॥ 

रिरषदह्नििं मनन - विनोदे | - : गभः | 
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| ` कं ओर रकम इमो धी तदह कता ह । 
4 पम धर्म ज रषि ह मे परम नद ई | 
‡ देह भौर बिद से रि ट. भे. धनन . 
| ञान चौर पृस ह पमान स ६ काश 






५ समान द ॥. २६॥ | 
| गषुप्रपित्ना न ष पे क्िर। 
1... कोमला नर्‌ मे फर। 
 पागृेतिसवना न च मे किते । 
| ` : जनाश समसतं गगनीपमो ष ` २७॥ 
, न तो मेरे माय र प्न्व है न विका 2 मङरि 
५ सता मौर न कट हैन उपकर विक है पत गौर 
श्रत नही हैन विकिर र -ान गौर मग्र 
५ समान र. आक के समान हं ॥ २० ॥ 
 पैादिक्ञलि्‌ न च मे ण्िगो । 
| हन्तो विरे न मूकः ॥ 
¦ * एं किसर न १ माव , || 
\ -  जञनामतं समसं गगनोपोप्‌ ॥२८॥ ( 
म सन्यदि तो मे रहित ह मेरा गोग नही ह, 
५ गीत्‌ भरे हन र, गरि ह न गगा स 


ॐ +~ = रनरननननरनन्रनन्करततकममन 
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| दै श्मवधूतगीता 1 | 

पिकल्य से रहित ई, साबना से शुद्ध नदीं द. मे इन | 

रौर श्रम खरूप समान सस द्र, आकाश कै सुमान 

ह ॥ २८.॥ ५२ 

िनोथनाथराहत्‌ ` हं एर. व । 
निथित्तवितषिगतं हि निरङलं पे. ॥ 

सिद्धि सवितं हि निरङल वे । 


न्रानाशत्‌ समरस गगनोपम्‌। ६ ।२९॥ 
जो नाथ न है नाथ सरीके मालुम होते ह उनसे 
म अलग ह, वयाङ्लता रहित ह, जो चैतन्य नरी है शरौर 
५ दतन्य सरीका मालुम भेता है उनसे म॑ श्रतग  व्याङ्तत 
नहीं ह सवैन्यापी ईहः सो जानःयेसान ओर ध्रमृत खरूप 
हु, समान रस ह भाकाश के समान 11. २९॥ 
कान्तासान्दरमेद्‌ हि कथं वदामि । 
सुसिद्धसशयमिदं हि कर वदामि ॥ 
एव्‌ निरन्तरम्‌ एह निरकुर वै. । 
त्रानप्त समरसं गगनीपमोऽहम्‌।२०॥ 
कान्तार मन्दिर वारसिद्र पशय किस प्रकार करटमे 
निरन्तर सम निरोङल, शानासरत, समरस ओर श्राकाश 
कै समान दः ३० ॥ .. 


निनापजीवरहतं सततं पिमाति. \ 
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नि्वीजीजरहिते सततं मिमाति ॥ 
निद्रौणवन्धरदहितं सततं षिमाति ॥ 
ज्ञानाश्रृत समरस्त गगनापमादय्‌ ।२१॥ 
षह ईश्वर , जड श्मौर चेतन से रहित होकर भिरन्तर 
प्रकाश - करता. बन्धन ओर पोक्त से रहित दोक 
प्रकाश करता है) पै ज्ञान ओर अरत खस्प 
समान र हं अकाश के समान दह ॥ ३१॥ 
संभूतिबानतमिदं सततं षिभाति। 
. संसाखानितामिदं सतत - परिभाति ॥ 
सहाखर्सितमिदंः सततं विभाति । 
त्ानायतं समरस गगनोपमाश्ट्‌ ॥३२। 
हैश्वर विभूतियों से रहित परकश करता रै,. गह 
निरन्तर धमार से वर्मितः प्रकाश करता है“ यरे निरन्तर 
प्रयसे रहित .परकीश करता है, ` मै ञान ओर भमत 
खस्य ह सुमान रप ई आकाशः क ' समान £ ॥ १२. ॥ 
' उस्लेतमात्रमपिःतिःन च. नामरूपं"॥ 
निर्भिन्नमिरममिपि ते न टि ववं फिित्‌। 
{| निलरन मोतसु करोषि, कवं. िषादं ।: ,.: 
ज्ञानगतं समरसः. गगनापमोऽहम ॥२३॥ 


~~न 
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) ४६ श्रवधूत गीता 1 
तेरे नाण रूप लिंखने मत्र फे भी नरी, मेद ओर्‌ 

अभेद ये वस्तु तेरे इ नी ६, हे निसखज १ मानस 
मन त्‌ स्यो दुखी होता रै, मे ज्ञान आरे अग्रत स्वरूष 
ह्र समानं रस € आकाशः कं समान ६ ॥ २३ ॥ 

पिं नाम रोदिषि ससेन जस न प्रद्युः। 

". रिनाम्‌ रोदाष सवन. चं जन्मदुःसुम्‌ ॥ 

किंनाम रोदिषि ससेनच ते विकारे। `“ 


ानाय्रत्‌ समरस गगनापमाऽहय्‌॥ ३४ 
हे ससे १ तु श्यो रुदन करतार, न तेरे उुढाया ६, 
3 नमृत्युरै, है ससे! तु क्यो रन करता ३, न तेरे जन्म 
3 हैनदुभ्बरहै, है सखे; तू क्यो रोता तेरे विकार नहीं 
है पे ज्ञान ओर. अमृत खरूप ह समान रप .ई अकाश 

फे समान हं ।३४॥ . .. 
किंनाम रदिषिसषेन चते खरूपं ।. ` 
क्‌ नामः यदष सत. न्‌.च त परूपम्‌ ॥- 
क नाम. रादाष स्तन चतं वयापम.॥ 
` ज्ञानाएतं ससं गगनापमीऽदय्‌ ॥.३५॥ 
२| , ` ` ह सखे ! ठ्‌ क्यों रोता हे तेरे स्वरूप नही.है हसे! 
ठुश्याँरोताहैतेरे षुरा सूप.नधीरैस्स्ते! त्यों 


रोता ४ तेरे ्रवस्थूनहींहैः म ज्ञान रौर मृत | 
सवस्य है समान रस दर काश -. समान ह ॥ ३४॥ | 


-------:---------------------------- 
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भाषासेकसिहिता। ४६ ( 


क्किनाम रोदिषिससेन चते वयौपि। : 
(“` फं नाम रोदिषि सष नच ते मनासि 
कि नाम रोदिषि सतेन त्वेन्धियाशे 
्रानाप्रतै.समसतं गगनोपमोऽहम्‌ ३६ 
है सते ! क्यों सेता रै तेरे अवस्था नरी २, दै सखे ! 
६ श्यां रोता है; तेरे मने नदीं रे, है सखे भ्यो रोता ६, 
५ तेरे शन्दियां न॑ है प ताने शौर शृत सरूपः ह समान 
स्स हि.थकर्प्फे समानं रं ॥ ३६॥ । 
सौम रोदिषि सखेन 
ˆ किं नाम रोदिषि ससे न चते परमो 
्ञानाप्तं समस्तं गगमोपमोऽहम्‌।३६७॥ 
हे सखे ! क्यों रोता है तरे काम नदीं र) सखे ? 
+| श्यो रोता हेरे लोभ नीं ३, रै ससे ¶ क्यों रोता र 
मोह नद है मे क्ञान रौर असरत समाने दं ॥ २७॥ 
|. दयं रिच्छति कंथ न च ते धनानि। 
२, पयभिच्छपि कयं नच ते हि पली। 
` पेखयेागिच्छसि कथं न च ते.ममेति। 
4 . ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ २२॥ 
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>] , 4० ` धवधूतेगीता 1 
तेरे धन महीं £ रेशयं की ख्च्छा क्यो करता हैः तेरे 











| घी नही है रेशवर्यं की इच्छा क्यौ .करता है तेरे ममता 


| ~ १ १ । ९ ५ ७ 9 5 3 9 0 3 9 9 9 9 ५ 


~ सूप ॥३९॥ ` 


~+ ५ > > = 
0 
॥ 
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| न र एशवयं की इच्या क्यो कता. ज्ञान ओर | 
५ श्रमृत रूप ह्‌ ।। ३८1! . 
रिगप्रपंचजनुषी न च तेनमेच। 
निर्छेजमानसमिदं च विमाति भिन्नम्‌॥ 
निभेदमेदरहितं न चते नमेत 
्ञानाप्रतं समरसं गगनोपमोऽहम्‌ ॥२९॥ 
हे .नित्ज ? लिंग. को प्रकट .करने वाला शरीर न तेरे 


। है न मेरे,.ये जो भेद दीखता ६, य्‌ ..मानपिक दै मेद 
भ्रोर श्रभेद से रहित तेरे दै न मेर. ्ञान, ओौर;-अ्गृत 
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नों ` बणुमात्रमपि ते हि विरागरूपं । 
| . नो वणुपर्मपि ते हि संसगरपम्‌ ॥ 
| वाणुपरात्रपपि ते हद संकामरूप.। 
। ज्ञानाएतं समरसं गगनापमोऽहम्‌\४०॥ 
: नतौ.तेरे ङंछ मी ेराग्य रै न तेरे कड भी विषयं ला- 


11 





५ लसाहे, न तेरे इं भी कामना हे पे ज्ञान ओर, 
| अमूत खर्प दर| ४० ॥ 


ˆ. -ष्याता न तह दृदर्यन्‌ च ते समाध- 





„ [४ 

।, 

॥। |) 
॥ (4 
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तमलन्ना ५५५५०१८०, 
भाषरञ्च सृता । ~ ११, } 


न तते हि ये न पिः एः ॥ 
भेवं न बरी हये न हिष्तुकले। "{ 

तरानापएत पमस गगनाय ४१ | 
नरे वयं पं श ध्यान एते वाहा ३ नकत | 
पापि नरी हय पर घान हैन बह श प्श ९ ८ 
र हदय भँ ध्यान कूलेतायङ वरु महीं? न वसु हैन | 
मतत टै पै हे श्रौर अभूत स्प ॥ ४१॥ 
५“: सारभूतं कथितं भया ते। 
| ततं त मेन महतो म गर्रिष्य॥ 
एच्छदर्पसहनं॑ परापत 

नापतं समं गगनोपमोऽहष्‌।॥४२॥ 

पमूरे पारश एमे कहा टै वहन तै १ १ 
नेन वदयैन युर हैन पिष हदः पएमापै वत 
भनी श्यातुहूत र शरोर सभाक्कि ट प हन भौर | 

स्प{॥४॥ .* . 
किह पलार ` तं्मानन्दं | 

कयपिह पमाधैवानम्दसप्‌ ॥ 

कवगिहपमार्ध्ानक्ानस्पं। =, 

दिसो पते प्योपरप२।४९॥: 
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| ५२ श्रचधन गाता! . 

: वख रौर नन्दं रूपी यहां परमायै कसे ह ओर 
ञानन्दरदित परमाथ कैसे † ज्ञान श्रौर दिसान. स्पी 
परमाक्षर क्योकि पै केषल एङ्‌ हं ओर शल्य 

| रूप ह ॥ ४२॥ ॥ 

| ` दहनप्वनदीनं गिद्ध विज्ञानमेकं । 

अवातिजलषिरीनं घे विज्ञानरूपम्‌ ॥ 
समगमनविहीनं विहि किन्ानमे$ । 
गानाम्‌ विशार वाद पन्नानम१९४ 

: अग्नि ओरं पवन इनसे ही न एक विन्ञान रै मो जान 
पृथ्वी ओौर जल से हीने शान एक है सो जोन, वह समान | 
है ओर चरता करता नदीं हे सो जान ह विज्ञान श्क | 

4 हे ओर आकाश की तरह विशाल हे सो जन \॥ ४४॥ 





19.951. 
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= 
७ ॐच च 


न्र्र र्नन्याः 
[नि 0 9 १.१.१२१ । 


४ शल्यस्पं न विशरव्यस्पम्‌।' ` , | 
| . न्‌ श्क्यं न विदयुदर्पप्‌। .. 
सूप वरूपन्‌ माम्‌ कचेत्‌। - |. 


खर्प्य परमाथेतलम्‌ ॥४५ | 
:| न तौ वह शत्यरूप १ न विशेष शूत्य रू है न शुद्र ( 
रूप है विद्‌ रूप है म ख्यवान हन्‌ इरूयष् म श्रपना (` 
दीर्य ओर प्माथेत्यदह॥४५॥  - 


मुञ्ज सु हि ससर यमु हि सवथा । { 


नम न ५५१464५८. 994896446 96649968 ६.१.६.॥ (१९ 


५ | भषारीकातहिता । ५६ 


(स त्न धव्‌।॥४९॥ 
निश्चय प्रसार फो छोददे २ सथ श्रोर से निश्चय 
ला ष र्दे त्यागकरना शौर लेना ये विषै बह तत 
शद अपव है खामामिक नित रै ॥ । 


शति भरी दत्र यविग्चितोयां श्रवधूतपीताथाभात्मस विद्यु. 
पदेशेनापतृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


, | चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


६: . श्रीदत्त उवाच । 

7 शप्र नेव विमौनं ग , ., 
पुष्णाणे पत्राणि कथं भवन्त्‌ ॥ 
ध्यानानि मन्त्राणि कथं मवनिति। 





रर 
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„` समासमं चेव शिवाचे च ॥*॥ 
। .्रीदत् शोला.नै-आाहन रै न विसमेन है पष्प भौर 
यान्‌ रौर विषम वैसे रँ सम ओर विषम कैसे 
| पूजन कैसे है ॥ १॥ न 
1 नाके, वन्धक्िन्धगुक्त । [वि 
(न॒ केवलं श॒दवियुदयुकतः ' “1 
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"°| ५४ शअवधुतयोता। 


{| रकल योगमििग युक्तः _. 

‡ स पै विप्रो गननीपमीऽहय्‌ ॥ २॥ 

| . ह केव बन्धन श्रौर मोक्तसे दी श्रलग नरी ह॑ न | ` 

¦| केवल शद्धे ही क्त है न केव्ल संयोग वियोग 

| से ही मुक्त रे बह निश्चय सवसे छटा हा द म श्राकाश्च |; 

{| फे समान द। २॥ 

संजायते सवेमिद हि तुर्य । 
पजायते समिदं षितध्यम्‌ ॥ 

एवं पिया मम नेव जातः । 

खरूपनिवाण मनामयोऽह्‌ ॥ ३॥ 

जन्मलेता रै, वह स सत्य है अन्परलेता है वहं सवं 

ड है इस प्रकार भेद मेरे नदी दै मे मोत खरूपं ओर 

द्धिनिरोम ह।२॥ । 

न्‌ साञ्जनं कव विसञ्ञनर्गा 


नच्‌न्तर वाप रन्त वा ॥ 
भ््विभिन्नं नहि मे विभाति । 
खरूपमि्गाण मनामयोऽहय्‌ ॥९॥ 
नतौ उह मायासे युक्त है न मायसेश्रलग है न उस 
ममेदह न श्रमेद है मतर अलग युको न दीखता 
हमे मोस स्वह्प ह ओर निरोग ह ॥४॥ ` 
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भाषदीक्ासहिता । ४ 
उवोधो ममर न जातो। 
पूष म्म जात्‌ ॥ " | 
पिगोकोषं च कवं दामि। | 
सष्यतिंएमनापयोऽहष्‌ ॥५॥ ¦ 


न शरौ सान मेरे शपे पैदा नही हए न 
परस्प धो पदा न हा किं बन न रषे | 


गो कपे छ प पोच एरस्म ओर निरोग ६॥५॥ | 
त धृष युक्ते नव पषयुक्तो। ` ` 





नकते षु ॥ ` ` । 
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एष्ट) 


त्युक्तं चमे पिभि। 
एहपनिवाणनपयोः हए्‌॥ ६॥ 
| क्तौ मेरपमेरैन श्रन्थन हैनमोदह 
| योग श्रौर ्रयोष मेर वीपे काण नीं कते हैम / 
मरो सरपं गौर गिरेग है ॥६॥ 
एराएपात चमे कदापि, , .- | 
पयय हिन परपिमि्॥ | 

लि वापि कथ वदामि । 


सस्मि मनमयोऽह्‌॥५। । 
पहिला मौर पा मेरे की न हन शीकक | 
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५६ श्रत्रधुन गीता 
भाव ई न शर रौर मित्र, हित ओर्‌ श्रहितकैमे कमि 
पोच रूप श्रौर निरोग ह॥ ७.॥ 
ना पाश नवद्ुपलय हप । 
-नचोपदशो न चमे क्रियाच ॥ 
., संविप्छस्पं च कथं वदामि । 
खरुपमिर्षाणमनामयो ऽद ॥ ८ ॥` 
न तो, उपासना करनेषाला है न उपाप्तना.के योरप॑रूप्‌ 


न उपदेश ~ न क्रियाहै चानखरूप फा कैसे वरोनकदं 
भे मोचषरूप ‡ ओर निरोग दं ।। ८॥ 


नों ग्यापकं व्याप्यभिहासि किचन्‌। 
न चार्य वापि निरस्यं बा 
अश्रुन्यञुन्यं च कथं वदामि। . 
खरूपनमिवणमनामयोऽहम्‌ ॥ ९॥। 


न तौ यहां इ व्यापक न व्यापक दने योतय 
दध न उपदेशे न क्रिया है फिर उस ज्ञानरूप को 
कैसे कहं नै मोत खल्प ह ओर भिगोरद्रं ॥ & ।। 


न ग्रह्‌ को ग्यकमेवं पित्‌ । 
न कारणं वामम नेव कायेग्‌। 

आविन्तयाैत्तं च कथं वदामि 
खरूपनिवाणमनामयोऽहम्‌)। १९।॥ 


~~~ ~~ = =-= श्श्श्ष्हे श्श्श्श्र्ङ्ङ मार सा 1111121, 
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॥ न 





॥,.। ५ [1 # = 


॥। 
॥९। 
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| मं कता ६ उकप पे ए पै पोचस्पं 
शौर निरोग ह ॥ १०। 
त मेदकंबापि न चेव भव । 
तवेदं व॒ मम नेवम्‌ ॥ 
गततं तात कथं ब्द । 
एस्पगि्वाणपनामयोऽहम्‌ ॥ ११॥ 
न मेद कलेव हैनमेदॐ योग्यै 7 जानोबाह् 
हैन भानो पे श्रावका ै त भतान भ्राता र वा| 
उपक कदे पंन म मोरसरूपं श्र निरोग{१। 
त चाकषिदेहे नच मे विरे । 
द्धमनो मे न हि बेग्धिपाणि॥ 
गुगो रिगश्च कथं वदामि । 
छरूपनिीगमनामयोऽह्‌ ॥ १२॥ ` 
न मेरे नबिह रन वदि शरोर मरै न इद्धि 
ओर विराग कते शन क प मोब सर्प 
मिरग ह ॥ १२॥ 
उलेतमात्र नहि भिनुजे। 
सले्मघ्रं न रिक्षं १॥ 
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समासमं भित्र स्थं बदामि । 


खशूपनिबोणमनापयोऽहम्‌ः ५१३॥ 
लिखनेमात्रको भी बह किसे अलग नरी है लिंखने 
| मात्रकोभीवहदधिपानश्रैदे मित्र! सम विपमकसे 
कटं म पोत खस्प द्रं ओर नितेग ह ॥ १३॥ | 

नितेन्दिथोऽह्‌ लनितिद्धियो ब । र 
नयप्र पे चियपो व जातः ॥ | 
जयाजयौ पितर स्थ दापम्‌। 
सस्पायवोणःनामयाऽहुय्‌ ॥१५॥ 


| मै.नितेन््ि द ओर अनितिच्धिय दनमेरे संयमशदैःन ( 
नियघरै.दे भिन ! जीतना श्रौर हारना मेरे. नहीं है उसका. 


-&यौन कैसे करं मै मोच खस्प ह ओर्‌ निरोग ॥ १४॥ |- 
.} आमूतेमूतिन च मे कदाचिद्‌ ~ 
| आघन्त॒मष्यं न चमर कदाचेत्‌॥ 


नि य ~ 
५८ ` श्रवधूत गीता । 






[1 


क 
> 
क 
क 


वलावरं, मित्र कथ पदापि 1 
सखरूपनक्ेण मनापयाऽहम्‌ ॥१५।॥ 
रूठी मूरति प्ररे कभी नही रै.श्रादि अन्तःमध्य-ये. मेर 
\| कमी नदीं दै दै भित्र ! बल शओओौर अवक कैप. कूपर ( 
| मोच स्वस्प द श्नौर निरो द ॥ १५.॥ 
। ` मृतां पापि पिषापरिषं"चः। 
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तातन मेषदूमि॥ 
। शुदेवक्ं षदा 
खस्पनिवण मनपयाऽह ॥१९॥ | 
| द स । मला ओर नमता वषि गौर अवि | 
५ मे की पैदा नह हेते रै अद गौर शनी इक | 
रेने कै गोड सह ट भौर पिोग १।१६॥ ; 
खमः्रोधो नर गगम । | 
\ ककतंबिब्रिनपे्दाि्‌॥ | 
} श्रुचं ष्दाि 
सरपनि्ं मनापयोऽहय। १५॥ 
सोना ओर जगना ये मेरे क रैम योगदुद्र है एत 
रौर दिन भेर कमर तरी है षि ओर पमाधिका वरन / 
दे श मष हं ओर रिग ह ॥१७॥ ८“ 
1 शिदि गूं एवित! 
| भ्रा किया नच परक्दाप्‌॥ 
1 ेथक्तिं कृपं कौ बदुषि। 
} सखष्निवर मनागयोऽहप्‌ ॥ १८॥ 
पव ओौर शरू ये शुम सं है मया भ्रौर भरमाणा 
ए कमी नही दैत्ये आदि सकत करि को 
५ ति किसे कं प मोदसस्पौ ररनिर।१२॥ 


9... --------------------------- 
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६० श्रवधूत गीता । 


संविद्धि मा = । 

संविद्धि र्यापिलष्यगुक्तम्‌ ॥ 

योगं त्रियोगं च कथं वदामि । 

खरुपनिवण मनामयोश्ह्‌॥ १९) | 

| सुब सभाधियों से युक्त भको जान जा देखतिया जाय [ 

रीर ज देखते > न श्रा इनसे अलग युको जान येग | 

ओर वियग कते क मे मोच सरूप ओर निरोग ६९६ | 

मूऽपि दैन च पण्डितो । | 

मोनं विमोनं न चमे कदाचित्‌॥ | 

तफ वितकन्य कथं व्दामि 1 

खर्पनि्वाण मनामयेऽह्‌ ॥२०॥ ( 

{| नमे मूष न पठित मोन ओर विशेष मोन ये, भेे | 
कमी नीर तफ अर इतके भी न रै किरं उसका केसे 

वैन कर मे मोच खर्प ओर निरोग ई 1 २०1 | 

पिता चमात चलं न्‌ जाति- 

जन्मादिख्लुन चमे कदाषित्‌।॥ | 

। स्ह्रमाहं च कर्थं वदामि। 
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` खरुपनिवीण मनामयऽहय्‌॥९॥ ¦ 
नमे, माताह त पिताहै इल रै न जाति मेरे कभी 


-------~--- 
व अ. [22211111 11111117. 
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भाषां एक सहित । ६ 


सरी दै तह ओर मोह सह कि ते पत 
कृं मे मोर सरूप ट ओर निरोग  ॥ २१॥ 


# 


भम्‌ गतो व्दति । 
तेजो पिज न चमे विमारि॥ 
पचादि कं कष पदूपि । 
छरपनिीण मनामयोऽम्‌ ॥९९। 
मेर्रत मीं रषदा उदय र तेच मौर अनपकार पे 
पु प्कश तेर साधका प्रात श्रि मेर नै 
कम सी नीं पि से पेत कह पै मोदरूपं श्रौर 
रिषं ॥ २२॥ ध 
अधेशयं प्रिद गिषलंप- 
रतश पवि निस्त म्‌॥ | 
रमय विदि मिद्ध मं । 
सह्पनिगीएमनागबोश््‌ ॥२२॥ ¦ 
रिथिष धुफरो व्यता से रषिं जान निर्य | ' 
भको व्यापक जान निश्चय दुमको भाया रहि जति | 
पर मोद सरूप शरोर निरोग हं ॥ २३॥ ¦ 
यानानि स्वोणि परप्विननि। ¦ 
| शमम क पीवननि॥ ८ 
\ लागा ततपिनि्ीगः। 


रशन मक्का र् 
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| क _ _्ूबगक। ______ 
खरूपनिवोण मनामयोऽहम्‌ ॥२४। 


धीर भरुष्य सब ध्याना खोड देते है शम शशभ 
कापोको खोड देते है है ताव !वे त्याग रूपी भृतका 
पीते है मै मोच खरूप ह ओर निरोग ह ॥ २४ 
विन्दति विन्दति निनि यत्र । 
छन्दालक्षण नाह नाहं त्त्र ॥ 
समरसमस्नो मातितपूतः । 
रूपि तत्त परमवधूतः॥ २५५ | 
नतौ इसमे कान्य है न छन्द ओौर सकण रै समान रसम , 
मग्न होकर भावना से शद्ध हकरं अवधूत केवल तत्को 
कहता ई ॥ २५॥ 


#। 


«| इति श्न दृत्तानेयविरचितोवां श्रषधूत गीतायां .ह्वामिकातिक | 
| सपादे सवास वित्युपदेशोनाम चतुर्थो{व्यायः॥ ४। 
< 


~ 
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श्रारत उवाच । 
ओमिति गदिते गगनसमं । 
तने परापस्सारक्ार इति ॥ 


ननन्द र्रर ररर कर्न्चच्यरण्ण्ण्ण्र 
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पी मापादीकासग्ति ध ६३ 





भ्रविला्षिसपनिराकशं । 
कृथमकषराकेनुसमुच्चणम्‌ ॥ १॥ 
भदत्त बोलला ॥ वह $्पर ओंकार रूप कहा भया 
पहिला ओरं पिला इनफे सारका विचार उस 
६ है अविला श्रौर विज्लास ये उसमे नदीं है फिर 
चर श्रौर अनुस्वार का उच्चारण कैसे है ॥ ९ ॥ 
इति तखमसिप्रयतिश्रतिमि 
प्रतिपादितमामनि तमसि ॥ 
लमुपाधिपिवर्जित स्वेसमं ॥ 
किम रोदिषि मानसि सवैसमम्‌ ।।२॥ 


इस प्रफार्‌ “ तत्य रसि" इत्यादि श्रवियों से तु 
प्रतिपादन किया गया है आस्माके वीच म तल रतु 


॥। 














अध उषवैविवाितसवेसमं । 
वहिरितसर्जितसवेसमम्‌ ॥ 
य॒दि चेकपिवर्जितसवसमं । 


छि रोदिषिमानसि सषमम्‌ ॥३॥ 
उपर अर सीचे ते धगर सवम समान ई बाहर 


व ककककककककक शकक... ०1 ~ 
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0 श्रवधूतमीता । । 
ग्रलग सथ प्रे एसा है तौ रेमन तु सकी तरह श्यो 


से 8 
रुदन हि ॥ ३ ॥ - 
‹ हि काटतकरयक्िचार इति | 

नहि कारणकार्यविचार इति॥ | 





पद संधिषिवर्जितसवसमं । 
किमु रोदिषि मानसि सषमम्‌ ॥५॥ 
यह कल्पित ओर कन्य का विवार नदीं ३, काथ्यं 
शौर कारण का विचार नरी है यह पद श्रौर सन्धियों 
से रहितं ईं सच ये समान माव दै, फिर तु श्वैसम शकर 
मनम क्यो रोता रै॥ ४॥ 
नहि बओधूरोधसमाधिरिति । 
महि दहावदहसमाध्‌। रतं ॥ 
मह्‌ कालविकालसमाधारत्‌। 
कम रादि मानास सवसमम्‌|।५॥ 
| न तौ ज्ञान ओर अन दी समायि है. नदह शौर 
‡ 4 षिदेद की समाधि रै, नसंभय समय की समाधि है 
: ९ रेमन ! मबक तरह श्यो विललाप करता है ॥ ५ ॥ 
नहि कम तभा नाह कुम इतं । 
नह्‌ -जववृपुनाहजवं इति । 
मह्‌ कारणकायावमाग इत ॥ 
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भाषारोकासहिता । ६४ ( । 


किषुरोदिषिमानसि सैपमम्‌॥५॥ 
ततौ षदेका अकश रैन ष्डारै त जीवक शरीर 
| रत भीष है करए गनौर कयै पिमे पि 
२ न! क्यो पिताप इता रै। ॥ ६॥ 
ह पएेनिस्तेष्र ए । 


। श 
| 


3 





तहि रूह केएपरग इति। 
कि ेदिषि मातसि परमम्‌ ॥५॥ 
३ यहां सद पीव प मोचका पदर धटे षदे क उत 
मवार न ट गोलाकार ओर काका विमाग नही | 
र पिर रै मन! १ सवी रर यो ला कशता है ।9 
इ शूयन्यदीन ।. 
ह्‌ शद्ुदाकचीन 
ववपेदिरीन पति । 
गु रादा मानष पवेसमम्‌॥८॥ 
| यां शूल भौर पिश से श्रत र हं इ शु 
ओर श्रशुद् े अलग रै यं ख ओर थोडा गप अग 
हह मन सकी तश्‌ यो पिताप फा ६ै॥ ८ ॥ 
३. नि मितन्ीमिन्वार इति। 





१ १.२.१...२.. 


६६ शअरषधृत गीता | 


बहिरन्तस्सधिक्चिार इति ॥ 
. आरिम्रविवूजितसूषेस्ं! =. 
कियु रेदिपि मानसि सपेसमम्‌।। सा 
भेद ओौरं अभेदका इसमें विचार नक्ष है बाहर भीतर 
नौर वीच मे, इनका उसमे विचार नदीं रे शष ओर मिन 
ये उसमे नहीं सव पे समानहफिर है मन! सव की 
तरद श्यो रोता 1 |, ध 
| नहि शिष्यरिशिष्यसशूप इति । 
। न चशचर्‌ मेद परिचार इति ॥ 
। इह सवैनिरन्तर गोपदं । ` 
| किमु सदापि मानसि सवेषमम्‌ ॥ १० ॥ 
: शिष्य चौर अशिष्य क्रा खर्प नश > चराचर का 
मेद नरी ह यहां सव मेँ व्यापक रै ओर मोद्सखसूय हँ 
हे मने ! सवकी तरह क्यों गोतः हे ॥ ९०.॥ 
ननु. रूपापेरूपािदीन -इति । 
नमु मिन्विभिन्नविदीनः इति ४. 
| -ननु -सगेषिसिगेषिरीनः इति । | 
कि रोदिषि मानसि सवैसमय्‌\\ ९४॥ 
निश्वय वह रूष ओर ङरूपसे अग ह निश्चय वह 


~ 








क, 


। “~ -1~ सापा रकराप्तषटि। ६७ 
मद श्रौर अभेद पे भग र निए ह पृष्ट मौर वि 
षं र रतग्‌ ६ पर टै मन ! सप त भयौ पिताप 
कसा ६ ॥ ९९॥ 

न रुणगुणपशमश्य इति । 
मृत जवितक्म कया पथम्‌ ॥ 
शते शुद्रन्रजनकवपम । 
क्रिय रद पानात पपम्‌ ॥१२॥ 
यह युए भ्रौर श्रगर फे पश से षा हवा नरै, 
फिरमरण श जीन श विविरकपे एर सकत ह। 


धह श निज श्रौर एव पम तत सूप है फिर व 
पेम होक मन, मनै श्यो रेता रै ॥ १२॥ 


टू माविभाव विहीन शत 
इहं कामविकिमहीन ्ति॥ 
इ कोधतपं ष्ठु माप । 
षु रदिपि पनपि पसप ॥१२॥ 
सम्‌ खूप मरं भवं विभव नकश ह शौर 
मिकम भी नही है, यद योषतम ओर मोर फे पमानर। ¢ , 
इष हे र सवेत हकः मनः अमे श्यो रोता ६।१३। 
इ तनिर्ततवभिति । 
तहि सधिमिधिीन शति॥ 
9 ० ५ ५ 


मज्नजज्ज्न्मः 


६ श्रत्रधूतगीता ! 


यदि सवेकिवाितसवेसमं । 
षिसु रोदिषि मानसि सवेसपम्‌।९४॥ 
इसमे तत्व दा निरन्तर तत्व नै हैः दन्षि विहिन्षि 
भरी नक्ष, यदि यह सै विवभित ३ैतो सवेखम हो 
क्रं भी तु म, मनमें क्यो रोता ई ॥९४॥ 
श्रनिकेतकुी पालासमं । 
हह संगविसगपिरीनपरम्‌ ॥ 
इहं बोध्गेध वपिंहानपर्‌ । 
क्षिप रादिषि मानपि सपम्‌ १५॥ 
री वा पिर श्ढ भी नदी है, इसमे संग 
बिग भी नक है, इसमे भध यौर चिबोध भी नही है 
इस ्ियेत्‌ यवे सम रोक्र सी क्यों रीता ६॥ १५॥ 
५ अक्किरषिकामयगरिति । 
ञ्पिलक्रररिभमसलयमिति ॥ 
य॒दि केवरपासरनि सत्यमिति । 
किम्‌ रोदिषि मानापि सवेसम॥१६॥ 
श्रविकार वा रकार ये सवे सत्य्‌ नह ह, श्रवित्त- 
रा वा विलक् ये सी सथ सत्य नरी है, यदि केवल 
आत्मा दी सत्य है ते इन दातो के निरेवय हेनेष्र भी 
त्‌ सव सम हकर मन, मन मे क्यो रोता ह ॥ १६.॥. 


ध 


ध ~~ ~ क्वण 


भापाराफ़ासहिता 


इह पं षट्‌ नीक्ी। 
इ एव निस्तलीष्ति॥ 
इह भवलनिश्वरयेव्‌ घी । 
कु रेदिपि मानि समम्‌ ७॥ 
इसमे सवेतम सीव है इष प॑ प्व निस्तर जीव ह, ॥ 
सषपे ध तीव रै. श्रत्व वु सवं पम हकः 
। भन्‌) मन॑ है॥ १७॥ 
व 
छ पोष शि ॥ 
दि कैकिर्तलेधूि। ` ` 
किमु रोदिषि मानि पवैसमर्‌॥ १८॥ 
प्रविवेके पा पिवक यह सव शरवोध मात्र है, भविकल्य 
या पिकत्य य सष रान मातर र, मदि समम पत 
एक शौर शिर्तर केम रै) त द सर्पम्‌ होकर भ! 
मने कयो रेता र ॥ १८ ॥ 
नहि गोषद नहि बथषदं। , 
गदि पुष्पं नहि परपपदप्‌॥| . 
नहि पुरपदं नहि छ्किं। 
टु रोदिषि मानति स्वस ॥ १९॥ 


















कल्क  _ न्न्रं 
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° ___ __ ~~ 


| नतौ मोका पदै, न बन्धनक्ापदहै, न पण्य 
कापददै, न पापकाप्ददै,नपूरा पदै, न रीता 
¦ § षदकषफिरहे मन । सकी तरह भ्यो विलाप 
| करा हे ॥ १९॥ 


| य॒दि पणेविवण्‌ विदयनं सम । 
| 


~ ~ ~ ~~ 


~ 1: | | 


जन क भक भ स 


यद कारणकयिवह्‌(नसमष ॥ 


(कका 9०१ 


यदिभदिमेदिरीनसमं । 
क रोदिपि मानसि सपेषमं 1\र।॥ 
समतल यदि वणे विकणे से हीन रहै, यदि कारण 


ओर फाय्ये से दिहीन है यदि मेद भ्रौर अभेदसे हीने 
तो त्‌ सवैसमहकर सन, मनमं क्यों रोता ६ ॥ २०॥ 


स्वीनिरन्तर स्वविते । 
| „ इह केवलनिश्चलसषिते ॥ 
दिपदादेकेशानंतसयचिते ! 

[ क कस्‌ 

किमु रादेपि मानासे सवसय \ २९५! 
हतत सव निरन्तर, सवे चेतन्य जागरूक, केवल # 
6 भावम सवं चतन्य हे, इसी तरह द्िपदादि ( । 


[^ 02011 
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विवनित सवम दी चेत्य है, अतएव तु ससम टीकर 
मन्‌, मनम्‌ स्यो रेराहे ॥.२१॥ 


 अ्रतिसषेनिरन्तरसवेगतं । 








4 09 
माषारीक सेप्रिता | ७१ 


„ रतिमिभेलनि्चलसपेगतं ॥ 
दिनराभिद्ि्ितसषेगतं । 
किम रोदिषि मानसि सवसमम्‌ ॥ २२ ॥ 


श 


यह तत्व निरन्तर स्वगत रै, रति निभैल वा निश्चल 
रूप से सर्ैगत रै, दिनि रानि से रहित हकर सवै गत 
है अतएव त स्ैसम होकर मन, मन मं श्यो रोतारै।।२२॥ 
नाहे बन्धिन्धसम।गमरन । 
„नहि योगश्थिमषमागमनं 
नहि तूवित्कंसमागुमनं 
कि गेदिषि पानि सवैखम्‌। २३ ॥ 
दस तत्व प वन्ध श्रौरविवन्ध का समागम. नीं है, 
योग ओर वियोग कामी समागम ५५ है, तके वित्तकै 
का भी समागम मरी है, अतएव त्‌ सवेस्म होकर मन, 
भमनम स्थो रोता च॥ २३॥ 
इह कालविश्ञालनिरकरणं । 
अणुभत्रछृशाुनेरकरण ॥ 
नहि केवृरसानिरकृणं । , 
कषु रोदिषि मानसि ससम ॥२०॥ 
इस तत्व मेँ काल विरल करा निराकरण ६ अणुमान 
पदाथ का भी निरारस्ण रै; कब सत्य {का निरङरण 


७२ श्रवधूततगोता। 


नरी है, फिर त्‌ समेसम होकर मन, मन मे क्यों रेता 
हं ॥ २७ ॥ 
देहविदेहविहीन इति। .. 
नु खप्नसुषुपिविहीनपरं ॥ 
पमिधानापिधानविहीनपरं। 
कु रोदिमि मानापे सवेषमं। २५ ॥ 


इसमे देह विदेह नरदी दै, यह स्वप्न. थौर शुषुप्ति भे 
विहीन है, अविधान विधानसेद्र है, फिर ठ सवेसम 
होकर मन, मनमे क्यों रेता ६।२५॥ 


गगनोपमदयदव्शिलरमं । 
` अवरिसवेषिजिंतसर्वैसमं ॥ 
गतसारमिसारषिकास्समं 
कि रोदिषि मानि सवेसमं ॥२६॥ 
यह समत काश फे समान विशा, सम धै 
व है ८ सार ओरं विसार भौर 
मनम कयो रोता ई ॥ २९॥ 1 
इह धमेविधमकिागतस । 
इह वस्तुकिवसतुमिरगतरम्‌ ॥ . - 
इह कामपिकामिरागतरं । ~ 


१ 11.1.11. 1111111. 11.11.111 1.1 2। 


भाषदिफाष्तहिति । 9६ | 
कमु रोदिषि मनरि ख समं । २७ ॥ | 
इस धे शौर अधमं म विग देता रै, वतु श्रीर्‌ ( 
श्रवु म विराग हता सम ओर क्किममे मी | 
रिराग हता र, फिर ह समै सम हकर मन, मनम क्यो 
रोता ६ ॥ २६॥ 
एष दुख शिजि सवषं । 
इ शीकविशोकषिीनपरं ॥ 
„युधि । 
कमु रोदापष मानास .सथ्म ॥ 
यह एथ मम तल पु दुष से रहित, शोफ, विशोक 
स दिहीन, गुर शिष्य $ रहित प्रम तल है, त॒ पव | 
सम हिक तू मन, मन मं पयो रोता है॥२८॥ 
नग्लिंपार शति । ( 
त्‌ चाचलाग्यामताग्यामाते ॥ 
अक्बर िवारविदीनिति । | 
कषु रोदिषि मानि सवं ॥ २९॥ | 
हम सर विषा का अङ मतर मी नदी है, पला ( 
रिपुम, अविचार या विवार इद मी नहीं रि व | 
| क सम हेकरमन) मन प्रस्थो रोर है ।२९॥ (. 


|| 


4 इह सासथुन्वयसारमिति। (' 
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२ ४. भवधूत गाता । 





© # 


काथितं निजमावषिमेद इति ॥ | 
विषये कृणठपरयामातं । 

कि रोदिपि मानस सकषसमं ॥ ३० ॥ 

इसपर सारो का भी सार दै, श्रपते भाव के विभेद के 
फारण से यह तख कहा गया र, पथिक विषयमे जो 
कु क्रिया जाय वह सव असत्य ही है, अतएव सवेसम 
९| होकर मन ! मने क्यों रता र ॥ २०॥ प 
| वहुधा त्यः ऋदन्त युता । 
्यिदाशिशदं सृगतोयसमं ॥ 


श्‌ 
ष 





: यदि चेकनिर्तसरवसमं । 
ः कि रोदिषि [क भानि € 4 
; कि रोदिषि मानसि सवेसमं ।॥२९॥ 
| बहुधा भूति कहती हँ फ आ्रकाशादि सवर पदाथे 
| जो दृषटिगत हो रहे है पे सव सृगदृष्णा के समान है, |: 
अतएव यदि एक निरंतर ओर स्वसमदै तो तू मन ( 
| मनम श्य रोता है ५.२९ ॥ ; 
न्दते कन्दति नाह निय | 
छन्दा ठ्णं नाहं नादि त्र॥ | 
समरस मग्ना माकिति पूतः। ` | 
प्रलपति ते पमवधृतः ॥३२ | 


-"-~-~------------------~-----------------~ ~~~ "५ 
ष्क 


। 
| 
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मापरी सहिता । ५७१ 
नतो यह कष्य है ओर ने इषे कद फ हे हचर । 


६ पसर पे मिम होकर अवधृत शुद्ध भाव भे इस / 
परम तत्व को कहता £ ॥ २२॥ 
पति धो दद्तश्रय परिरवितायां ध्रवधूतपीतायां हामि" 
कातिफ स्वादे श्रमसंभयुपेशोनाम ष्टि | 
कथनम्‌ नाप एवगेऽष्यायः ॥१॥ । 
„ # 9५ 1 
पष्टश्ध्यायः | | 
„ € 
श्ीद्त खाच। ,, 
प्टुधा व्रतय शबान प्य्‌ । 
व्यदार रतायस्म ॥ 
यदि सैकनिस्तएपवशिय्‌। 
उपमयमथा दपा च कैथ ॥ १॥ 
श्रीदत्त बोक्ता श्रे धियां कहती है कि ( 
भराकाशादि यह सम्पत्‌ जगत पगा के जलके समान्‌ ( 
र, यदि एक निरत सव शिव उपेय दै, पे उसी 
उपमा कसे हे पकती ६॥ १॥ 
अविमतििमक्तिितीनपरं। 
नु कयिर्यिदीनपप््‌॥ | 


(नवनदत्वा ननष्वायष्योग्याग्यष्यकयष्यारमन्नोग्य्कान्योण्काष्योन्णनकन्कोनषको्नो कु 
1111171 ना 


~ 


4 = 4 6 2 3 6 0 ~ त ५ = आ 4 4 4. 8. 9 # 9 9 9 2 2 @ 2. 2, 9 2 क आ, ॐ > 8 


#॥ 


~-------~ 
हः 


॥ 
# 
1 


„49 0 9 9, 9 ज 9 9 9 9. 0 8 = ० 9 9 9 9 9 9 3 0 ० 


2 ‰ # > ॐ & ¢ 4 4 6 2. &. 4 4 $ # 4 

४ 
ॐ 
॥ ॥ 


४ ४५५१५५29 ५99० 96» +^ ० ~~---------~ ४३३९४254; 5 8 # 4 ॐ 2 ॐ @ 3 ॐ ॐ ॐ 2. 


$द श्रद्धः णादो) 
यदिवेकनिस्तस्पवशवि : 
यजन्‌ च्‌ कथं तपनं च कथम्‌ ॥२॥ 
वह भाय विभाग से दीन पदाथेद. दह्‌ क्म श्चोरं 
परक से हीन प्रम पदां है, यदि सै शिव एक ओर 
मिरवर ‰, तो अजन द्य स प्रकार से सम्भव है, ओर ¦ 
तपस्यादी कदि प्रकार से सम्मद हं।॥>॥ 
म॒न एव (नर्द सकत । 
ह्यावशाटादशट्वह्यनपरय्‌ (1 
[क € + 
मत्‌ एव सरन्द्र्‌ सवश्व ) 
मनसापि कथं वचसा उ फेथपर्‌ \\३॥ 
` मने दही निरन्तर सवेगत हैः मन ही अदिशा अरर 
विशालता से हीन है, मन्‌ दी निरन्तर से शिबिसय हैं 
} यदि मन देषां हे तो मन ग्रोर बाणी द्वारा उसका अचेन 
* किष वरह हो सक्रताद॥३॥ 


द्नरत्रवमदानरकस्णम्‌ । 
उदतादुदतस्य (नराकरणम्‌ ॥ 
यादं चकानर्तरं स्यन्‌ । 


रपचन्डमससा ज्वलनश्च कृथप्‌ [भ 
यदि वह सदं शिव एक रिरन्वर ह तो दिन राभिका 


1 तिरर ~-----------------------~- 
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५ भाषाक स्रहित। 


गतफामकिकाममिमद इति । 
गतयः पती ॥ 
पदि वेकनिन्तरपं शिवं । 
| उहिस्तरमतापि फषप्‌ ॥५॥ 
| यदि शि ए निरत ओौरसत्ै तोक 
पिके विभेद, वा चे वरचे भेद तष्ट हेनता £ | 
किहर्‌ भीर श प्रकारका सिल भेद्‌ किम पकार | 
| हसता रै । ५। 
| यदि शारक्पिपपरीन शति । 
५ पि श्रयवयकविन इति ॥ 
यदि चैकं निप्तरषे शवं । 
थं च कथं वसं च कथम्‌ ॥६॥ 
| पदि सार, मिषा शय, शिश. यह पव दं भौ 
नहीं ६, यदि ए ओर निरन्तर सवं त्य त एला 
\| षरा पिदा कपर तर सम्प हैसकता ॥ ६॥ 


| यदि भद्विमेदनिरकरणं । 





3211) 






(ड; 


४ „. यदि वदक्पयनररकणप्‌॥ _ । 


~ प्राण यययययायाया 
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७ _ आअवपूनगीता _ ____ | 
यदि चेकनिरन्तर्सवेशेषं 1 
तृतीयं च रथे चमं च कथम्‌ ७ 
यदि भेद्‌ करने गत्ता मौर मेद इनसे अलय हे यदि (; 
जानते बज्ञा ओर जानने योग्य इनसे ग्रलग ह यदि 
एक है ओर श्रस्तर रहित शिव रूपै तौ तीसरा श्रौर 
चौथा कैसे ॥ ७ ॥ ; 
गादतागादत चाह सत्याम ¦ 
विदताप्ोदत नाह सत्यामति ॥ 
प्ट चकानिर्तरम्वाशध । 
विषयोदियबुद्िमनांसि कथम्‌! ८ 
कहा दभा ओरौर न कदा हाये सत्य नीं है जाना 
दृश्रा रौर न जाना हुश्रा यह सव सत्य्‌ न्ह रे यदि एक 
हे ओर भेद रहितं समे शिवरूपहै तौ विप की |: 
हद्धियोँ म बुद्धि ओर मनक्सेरै॥ ८।॥ । 
गगन पवना नाहन्सत्यमति | 
रणा दहना साहं सस्यजात ॥ 
, यदि चैकनिरन्तरसर्बीशेवं । 
जलदश्च कथं सखिलं च कथम्‌ ॥९॥ | 
आक्राश ओौर पवन ये सच्चे नहीं हैँ पृथ्वी रौर पदन ! 
| सच्चे नं है ओर मेद रहित सवप्रं शिवसूप हतौ 


~~~ = 
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क्र इण ~ 
भदत ओर कह ङ्ग ६।॥६॥ 
“ पिस 
गः कसितगिकं ॥ 
(५९ चे १ 
श ककृन्तरत 






वगदा कवं ॥१०॥ | 
यदि तपना श रोक एते पाहा : 
आ तना रि ए देवता प रहै यदि ए | 


रणम हि नर्षु | 
भ्रण हि मपकणं ॥ 





गमना हि कथं दति। ४ ॥ 


भला ओं जीना कना कृता 

4 
¦ स्वन है पदि एरर भद रित टै पे धि 
५ हैत जाना शाना ते तेत 


† शः न भद शी । 

\ नहि काणक षी ॥ 

\ पदि कषितिं 

` , पए ३ वत ॥ १॥ , 


नन गल गगगरन्ज्न्न्न्न्न कज्जन्न्न्य 
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् ग्न्य ध 946 > & ‰+ + 4 क क 
ग्रति पुरष ओर भद व नहीं ६ कारण कथ 
‡| का भेद नहीं है यदि.एक रै श्नौर रहित सब शिवस्य |: 
‡| रै सौ पुर श्रौर प्रकृति कैत होते ६ ॥ १२॥ 


तृतीयं नट तप्मागमनं । । 
| 








तयस्य समागमनं ॥ 
यदि चैकनित्तरसवेरिवं । 
स्थाद्रस्वयुवा च शदश्च थ" १३॥ 
तीसरे जिसमे दुःख की प्रप्ति नेह गुण पे सुखकी 
£ , प्राप्ति न्दे यदि एक दै निरन्तर सवम शिवरूपषहै तौ 
| दूदा जवान बालक ये कसि ६ ॥ १२३॥ 
| नलु आशरमवणविहीनपरं । 
ननु कारणकतृविदीनपरं ॥ 
यदि चेकनिरन्तस्समेशिवं । 
अबिनष्टविनष्टमतिरव कथं ।| १४॥ 
| निश्चय भ्राभ्रम ओौर वशे इनसे श्रलग र भौर | 
{| कृता इन से निश्चय हीन ३ यदि एक रै गौर निरन्तर ^ 
|. सवम शिवरूपं तौ श्रविनाशौ ओर विनाशी ये बुद्धि 
५ केस ६ ॥ १४।। 
्रसितामसितं च वितथ्यमिति । 


जनिताजनितं च रितथ्यमिति॥। 


"ण णण 11 ॥0.1111111111111221221731111131111111.. 
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भोपारोकासहिा। ५ ( 


यदि चैकनिर्तसविं। ` 


ग्रमिनाधि किना कष हि म५ | 

| न्रौ म ग्ना मे है वैदा हेमा यैर न | 
हेनाये फे यदि ए ६ ओौर भद पहि टै पम | 
शिवंसप ६ तो शरविनाशी ओर नाशवान येके रै ।१५ | 


पर्प ननष्यमति । 


र 











| बनितानितख पिनमिति ॥ 

| पदि कपर ¦ 

अपिनोदपिनादमातस क्थ ॥१६॥ 
ए ओौर नक इक नश दै सी परक नाश | 

‡ ह दि एक भेद रहित मे शिव सूप हे तौ ध्राननद | 

 श्रर दुःकी बद्ध कते ६ ॥ १६॥ 


यदि महिष रिीनपे । । 
| यदि रैशयशोकरवीनएर ॥ 





यदि वकनिरतएषैरिव | ्‌ 
† अहमेतिममेति कवं च एनः॥१७॥ | 
यदि मोह शौर दुःखे हीन है यदि स्र ओर | 
शोके हीर वदि एमेद रहि एकि दैतै | 
५ शिं अर्कासा फैते ६॥ \७॥ । 
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८२ शरवधुतगंपतता । 


ततु धमेग्धिमेविनाश इति । 
तबु बन्धख्िन्धूषिनाश, उति 1 
यदि चकनिर्तरसबेशिवम्‌ । 
¦ इह दुःखबिदुःसमतिश्च कथम्‌॥१८॥ 
| . . निश्चय धमे ओर पापका नाश हे निश्चय. वन्धनं 


¦| ओर मोक्त का नाश है यदि एकं भेद रहित समे शिव 
| स्मतौ यहां दुःख शौर ुखकी बुद्धि केसे र ॥ १८॥ 


अ न्जन्न--र 


ऋ छ छ @ॐ छ च्या चा ८० णः 


क ५ क ५ ॐ ऋ छ ७» ॐ ऋ च 


; नहि याङ्गिकयज्नविमाग इति) 

न्‌ हुताशन वस्त वभाग इषि ॥ 

| यटि चकनिस्तरस्वेशिवं । ; 
ध वद्‌ कभफ़लानमवान्त कथं ॥ १९ ॥ 


याज्िक ओर यज्ञ इनका विभागनहींहै न अभि 
भ्र वस्तु का विभाग है यदि एक भेद रहित समे शिव 


हैतौ क्म के फलकेसेहोतेरैसो कहो ॥ १९॥ 
सु शक्रचशाक विमुक्त इतिं | 


ननु दपषिदपं्रिक्त इति ॥ 
| यदि चैकनिरन्तरसवेशिवं। 


ननु शगग्िरगमतिरिव कथम्‌ ॥२०॥ | 








निश्चय शोक ओर श्रशोक से अलग है निश्चय 
धपड श्रौर ग्रता इनसे अलग है यदि एक भेद . रितं 


--- ------------ 

"चश ह~ ~ ~ ~ ङ दर्शक ॥9.927/0.45113.11.12771722}.; 
| 

9 ध 











नहि मोदविभोदषिकार्‌ इति । 
नहि लोभावलोभापकार इति ॥ 
यदि चेकनितससमैशिवं । 
ह्यमिवेकमिफपतिश्च कथम्‌ ॥ २१॥ 
ग्ने तो मोह ओर विमोह क्षा विकार, न सोभ ओर 
विक्तोम का विकार है, यदि एक्‌ मेद रहित सवर पं शिद 
५६) तौ अज्ञान अौर ज्ञान कैसे है ॥ २९॥ 
तमहं नहि दैत कदाचिदपि । 
कुख्ज।तिपिचारमसत्यमिति 
अहमेव शिषः परमाथ इति। 
अभिवादनमत्र करोमि कथम्‌ ।॥२२]॥ 
| तृश्मौरपये कभी नरै, इल ओौर जाति का 
‡| विचार डा है, असल पे यँ ही शि द यहां दण्डवत्‌ 
£| कैसे करू ॥ २१॥ 
| गंशशिष्यमिचारक्रिीणे इति। 
उपदेशविचारकशगं इति॥ 
छ्रहुमेव शिवः परमाथ इति । 
स्ममिवादनमत्र करोमि कथम्‌ ।२३। 


[ननु 
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¶ ८८ शरवरधूत गीता। 

भुर ओर शिष्ब का विचारं न रै, न उपदेश का 
विचार ई असल वे मे ही शिष्य ह, यहां दरडकत्‌ कैमे 
करः ॥ २३॥ 

नहि कृलित्देहपिमाग्‌ इति । 








(77727711 11, 177. 


नहि कलित छोकविमाग इति ॥ 
अहमेव शिवः परमाथ इति । 

अभिवादनमत्र करोमि कथम्‌ ॥२४॥ 
कल्पना क्षिय हुए देका षिमाग नदीं ह, न कल्पना | 
किये इए लोक का विभाग हे, बास्तवमे मँ ही शिव | 
| शूप ह, फिर प्रलाम किसको करू ॥ २४॥ | 
५ ` स॒स्जो विरजो न कदाचिदपि। 
ननु निम॑लनिश्ूलश्द्ध इति ॥ | 


(82.727; 


ऋक्ष 





2 6 


72127. 


„ - = ~ 
~ + 


^ अहमद शिवः परमा इति । 
| अमिवादनमत्र करोमि कथम्‌ ॥२५॥ 
: रज सितं र से अतग ये कमी नरी है, निमैल |: 
निक्चक्त श्रौर शद्ध ये मी नदीं र, अपल.पं शिव पै ह| 
| फिर प्राम कैसे करट ॥ २४ । ; 
| नहि देहविदेहविकर्प इति । 
| छर्‌ चसिं नहि सत्यमिति॥ | 
\ अहमेव शिः परमाये इति। 


11111111 737 12920475.11121133/1 11.13. 
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भापरीर मेश्ति। ८१; 


` अगिवादनप् करेमि कथम्‌ ॥२९॥ | 

देह भौर पिह क़ मेद्‌ नह मृदा भारम कला | 
प नही रै, वप्त भे मे सी शिव ट, पिर एण्‌ | 
रते कह ॥ २६॥ | 


दिनि विनि महि महि फ। 
छतं नहि नहि त ॥ 
एमसममो कितः 
प्रयति त्च पएवधूतः॥२७॥ 
इष ए पर कव्य नही £, छक स कीरै | 
ञ पमान ए मे मन होक मवा पे शुर हमा, श्रयोगी | 


{ एष प्‌ त्व शो कता हँ ।२७॥ 

| एति धो एतपरपदिरसितोधापरधूत गीतायां स्वागिकातिक 
सादे सराप्म सवि्युपेशो मोत 
निफ्योनाप पषठष्यायः ॥ ६॥ 





(कक ककककश क..2१२.३। 
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\ क्यतमोश्यायः#. ; 
¦ श्र्तिउाबे। | 
| रसय =, | 
| „_ पुणापमलिर्िवः ॥ 
 _ शा ह न न 


अ = । श्रदवूतमीता 1 ४ 
रुद्धाचर्नन 4-- # ^ 1 
राद्धानर्जन समरसमरतः ॥१५ 
श्रीद बोला-गली मे पडे दए श्यो से जिसने 


१ 
कंधा उनाली, पुय रौर पाप जिसके मणे मे नदी रै ¦ 
| द्ध माया से रहित समान स मे मनन इतरा अवधृत] 





, १, 


स=. 


५ 4 ^ 4 ॐ ‰ न्वे 9 ®. १,००.० 


"~~~ 


भगा दोर एन्‌ मकान म रहता दे 1 १ ॥ 
‡ लप्रालशिनतलक्यो । { 
युक्तथुक्वेवाजतदवः ॥ 4 


९ 

 केवरूतसखाभेरडनपता |; 
र वादविवादः कथपवधूतः॥२। ¦ 

\ _ रुष यौर श्रलक्त मे जिसका लच्य पतित ‰ योग्य । 
: ओर अयोग्य इनसे वर्जित च्रौर चतुर है शुद्ध तत से 

;:¦ पदित्रि देषा बह योगी है, वहां वाद भौर बरिवाद किस 

> प्रकाररे।२॥ 


4 आशापाकविवन्धनयक्ताः । 





अ ज १ 
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\ . भीवाचूरपिवजितंयुक्तः ॥ 
< एवं सवेकिजित्‌ संत-- 
५ स्तं शुद्धभेर्जनषन्तः ॥ ३॥ 


न 


आशाकी फांसी ऋ बन्धन जिसके दृट रये, शौच 
< ओर आचार जित ओौर दुक्त ३ इत प्रकार सवे भं 
‡ को निनते स्यार दिया पेम सतजन शुद्ध भाया रहित | 


| तत्र को धारण करते ह 1३1; 


------------------------------------------------------------~ 
॥63258232/2222221.1.21522111512721212571123212745 


=, 
कथमिह देदविदेदूमिचारः । 
न कथमिह रोगपिरोगविचारः ॥ 
निख्गगनाकारं । 
स्यमिह्‌ तच्छं सहजाकारम्‌ ॥ ४॥ 
यहां देह भौर विदेह का विचार कैसे दै, यहां शग 


निमे 


भौर विराग का विचार से है, यह तत्व निल है 
निश्चल है ओर श्राकाश फे समान रे.भौर श्राप खाभा- 

विक श्राकार है कहने पे नरी अता रै ॥ ४॥ 
कथमिह तुं विनदति यत्र । । 
रूपमरूपं कथमिह तत्र ॥ 


ऋ ~» छः छ छ छ कृ क छ छ छ क क्ते कि कीः खी 


य छ ष्क कः चछ क क्र क क क छ 


गगनाकारः परमो यत्र । 

विषयीकरणं कथमिह तत्र ॥५॥ | 

जो कि शत्य आकार है उसमे कैसे जाना जाता है रूप | 
‡ श्रौर श्ररूप कैसे है उसमे विषय कषे होता है ॥ ५॥ | 
गगनाकारानिरन्त्रस-- । 
स्तलषिशद्रनिरजनहैसः ॥ ्‌ 
एवं कथामिह मिन्नविमिन्नं । ¦ 
बन्धकििन्धविकारविमिन्न्‌ ॥ ६ ॥ | 





~~ -------------~----~----------- ~ 
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4 घट श्रवधूतणोना! ५ 
दते टै ब टस बन्धन ओर पोष मे अ्रलग हं ॥ ६॥ 








| केबलतघनिर्तरवं । [ 
योगयोगो कथभिह गवम्‌ ॥ 
एवं पमनिस्तरत्वं- 


मेवं कथमिह सारपिसारम्‌ ॥.७ ॥ 
¦| . वह सत्र केवलं तत र ओर साया से रहित हं उसमं 
| योग श्रौर वियोग केप है षमड केस हँ इस प्रकार षह 
| सव भेद रहित है इषं सार ओर अपार कैसे द ॥ ७॥ 
|. केवलतवनिरजनसषे - 
गगनाकारनिर्तस्थदम्‌ ॥ 
एवं कथामह्‌ सगापसंगे । 
सत्य कथाम्रह्‌ र व्रम्‌ ॥ < ॥ 
यह्‌ सव केवल तत है ओर माया से-श्रलग है 
शत्याकार हे ओर अयन्त शुद्ध है इस प्रकार यहां सङ्क 
भ्रौर सद्ग सत्य केते हें रङग शौर विशेष रङ्ग कैम है 
यीगावयाम रहता यमा 1 
भागवभाग्‌ रहता समा 
एवं चरति हिमन्दं मन्दे । 
मनसा सदतष्दनानन्द्‌ ॥ ९ ॥ 
योगी संयोग भर वियोग को दोडधकर गृहर 


॥2.9.0.0..21721.; ॥0907.71711123121711-. 
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$ भाषाटीकासहित 1 ८९. 


‡ स विभोगों को चोड्कर इस प्रकार अपने मने स्वाभा | 
४ विक अनन्द का विचार करके मन्दी चाल्न से चलते ६६। 
4 











वोरधपिमोधेः सततं यक्तो देता रतेः कथमिह सक्त | 


कथामिहयोगीडुदनिरजनसमरसमेगी 
जो आदमी ज्ञान अर अज्ञान से सदां युक्त रै बह 


1 


५ हैत ओर अहेत भसि छट सकता हे जो स्ाभाविं 
:| स्जोशुण से भरा हुभा हे बह शद्ध भाया रहित समान 


| रका भोगने बाला कैसे रो सकता हे.॥ ० ॥ 
भग्नामयद्रिवागतभया लयद्याक्वाजतल्लयः । 
एवं कथमिह सार विसारपमरततंगगनाकारः ११ 
शित पदायै ओर संहित पदाथ इने मिनस [- 
नाश नरी रै मिला इश्रा पद्‌।थं अलग पदाथ इन दोनों ( 
सेःश्रलग दै समान रस है ओौर तत्व ? शत्याकार है उस 
सार शौर असार कैसे ई ॥ ९९॥ 
सततं सवेकव।जतर्युक्तः । 
समै तलिजिंतयुक्तः ॥ 
एवं कथामेह्‌ जीपितमरणम्‌। 


| ध्यनिष्यानः कथामह ररणम्‌॥१२॥ 








~~~ 


निरस्तर सबसे अलग ह ओर मिला ट सव त्त्व से | 
3 शअ्रलगर ओर ्रासक्तरै श्सपरकार इसमे जीना श्रौरमरना / 


९ द्भ 
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1 0 
५ रसे ओर प्यानं करना ओर न करना ससम कसेर ॥१२॥ 
हदनालिदं समै यथा मेरमरोधिका। 


अंसण्डतपनाद्ाश वतत क्ेवल्लः{शवः । १३) 
\ यह सव संसार इन्द्रनालहं जसे कि मृगतृष्णा का जल्‌ 
{| शचूडा है जिसके मि इकडे नहीं होते जिसकी कि 
शकल नदीं हे एसा एक शिवि दै ॥१३॥ 
धर्मादो पोक्षपयेर्तनिरीहाः सथेथा वयम्‌ । 
क्थ शगावरगशवं कखयान्त पारवतः ॥१४।॥ 
| हमसवश्मोर मे धमे से केकर मोक तक कुह चेष्ट 
. तीं करतें फिर दिद्रान लोग राग वैराग्य करी कल्पना 
केसे ररते र ।। {४॥ 
ट २तहि २ यत्राछन्दोरक्षणं नहि नहितत्र। 
{समरसपया मावत पूतः प्रलपति तवपरमवधूतः१५| 
/ इस पुस्तक मे कान्य नहीं है छन्दो का रच नहीं 
हे समान रसम मग्न हृद्या भावना से शुद्ध इ योगी इस 
परम तत्व को कहता है ॥ १५ ॥ 


इतिभनौ दत्तान य विरचितां श्रवधू तगीतायां स्वामी कातिक्षसंवादे 
निरंजन कथन'नाम सप्तमोऽध्यायः 11७] 


अष्टमोऽध्याय 
श्राद्त्त उवाच । 
५ लद यात्रयाव्यापकता हताते । 
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भाषारीरासहिता ` इ. ¦ 


ष्याननचेतःपरता हताते ॥ 

स्तुता मया गाख्यरता हताते । 
पमस नियं त्रिविषापरधार्‌॥१। 

श्रीदत्त बो दुम्दारी या से व्यापकता हतहो ग | 

&, तुम्हारे ष्यान से चित्त की विषयपरता दूर हेग है, ( 

भ्रापकी स्तुति फे हारा मेरी बाकपरता नष्ट हो गहै है| 

रो ! मेरे इन तीनों अपरं को नित्य चमा कर॥९॥ | 

कामिरदतधीरदान्तो मृदुःशुविरकरंषनः। 

अनीहो मितथुर्‌ शान्तःस्थिरो मच्छरणो युनिःर | 

अष शुनि फा लचण शते द ॥ कामो से जिसकी बुद्धि 


4 नष्टन दी, इद्धया को रोकने बाला हो कोमल हो, बेपर- | 
वाह्‌ दो. पवित्र शे, चेष्टा रहित ह. थोडा भोजनं करता 


{| हो, शति हो, स्थिर हो, मेरी शरण हो, उसो शनि | 
कहते ६ ॥ २॥ 


\ श्रप्रमत्ता गभीरासा श्रातमाञ्जतषड्‌ गुणः । 


२| अ्रमानां मनदःकखां मे्रःकारणक कृवि २. | 
| सरादधान हो, गभीर चिच वाला हो, धीरन रखने बाला |: 
हो, चौ गुणो को जिसने जीत कतिया हो भर्ैकार से | 
‡| श्रलग हो, मान देने वाला हो, समथ हो सबसे मित्रवा (- 
स्खता हो, दयाल द्ये चतुर-हो\॥ २ ॥ 


~~~ 
119921221112211/15117/.4/1444.1; 77771711; 


॥ 80590524 


ॐ 9 ॐ ॐ ॐ 2 ॐ @ @. ॐ ॐ ॐ ॐ, @ ॐ ॐ 2 =, ॐ ॐ =. वे, ॐ ~ 0. 2 2 2 2 2 2 # क 2 
8 








&र 1 परवधूत गीता । 
कृपाटुकतबरोदसितिषचःसवेदेहिनाम्‌ । 
सलयसारोऽनवयासासमः सवापकारकः । ४ ॥ 
| दग्धे, किसी से गैर नकर, सत्र प्राणियों कोहने 
| बालता हो, सत्य साखाला शे, शद्ध चित्तबालता दो समान | 
हो, सका रपुकरार करने बाला हो ॥ ४ ॥ । 
ञ्रवधूत्लक्षण्‌ परी्नातम्यं भगवत्तमः | 
पेदवणायेततक्ैवैखदान्तवादिमिः ॥५॥ , । 
वेदं ओर अक्रौ फे अथं भौर तलको जाननेवालषेद | 
मेदाति को जानने वलि भगवान के भक्त श्रवधूत फा लच्ण 
नाम कै रगो से जानते रै ५ ५॥ 
आआशापाशनेमं्तं आदिमध्यान्तनिलः ! 
4 श्रानन्द पतत्‌ न्यप्र तखरुश्रयम्‌॥। ९ ॥ | 
3 श्रवभृत म पहिला अतर अर है उसफा अथे कहते है राशा 
की फिरसे भ्रलगहो आदि मध्य अरन्तमें मिल हो.मि- | 
| सथ श्नानन्द मं रहे यह अकार का लक्ण ? ॥ ६ ॥ ; 
श्नु वर्जिता येन कक्तम्यं च निरामयम्‌ । | 
५. नषु वतत्‌ उकार तद्य लक्षणम ।॥ ७1 
| दिष्य शासना निसपं ₹ नँ शल पूवैक बोलता 
जे वततेमान दै उनये वर्चता है यह्‌ बकार का ल्ल ३७ 
घ्रूलधृणत्रण ध्रताचत्ती लिरमयः | 
धारणाध्यानानियुक्त श्रकारसतस्य लक्षणम्‌ ॥८॥/ 
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भाषा दीक! सहिता। ॥ ट 
॥ 


अव्र धू--का श्र हत ।भूले भिसका शरीर तैला ( 
है चित्त का जिसने रक रवार निरोगी है षार्ण ओर 
९ यान से शरत्तग है यह धुकार का लकण हे॥ ८॥ 

तत्व्चिता धृता येन चिताचेष्य किभितः। 
५ तमोऽदकारनिभेक्तसश्चरस्तस्य लक्षणम्‌ ॥९॥ | 

तत का जो बिचार करता हैचिता से लग रै तम्‌| 
ओर अककार से लग है यह तकार का लकचण ६॥।६॥ / 
आसान `चामताहला अमिनन मीक्षमन्ययम्‌ 1 


गतो हि ऊत्तितःकाक्ने तेत नश प्रति 1१० 
ञअमृतरूषी मेद्‌ रहित मक्त श्वशूप श्रविनाशी श्रत्मा 


| को लोडकर खारा कौमा नरककी मोर जाता र ॥१०॥ 

\| मरना कमणा गाचा सयज्यता गलोचने । 

न ते सख्णाऽप्वणां वा सानन्द्‌ हृद्य पाद।॥ १९॥ 

मन कम वारी सेम नयनी को चोड ने तेरे सख्गेदेन / 

4 मोच दैज तेरे हदय मे श्रानन्दहै ता स्नी कात्याग कर११ | 

५ न जानाय श्य तेन नामत सगह्चना। 

| विखासातकीं पिद्धिस्ममेक्षसुषागेराम्‌॥ १२॥ | 

\| में नदीं जानता ह किं मग केसमान नने वाली सका 

| उसने कथो बनाया उसका विश्वासषात करने बली स्वश./ 
मान्न ॐ सुखकी रस्सी जन ॥ ९२॥ 


मूषशोणितदुगन्धेहयेष्यदरद्षिते। „~ , 
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९४ श्रवधुत गीता । 


ञ चमेङ्ष्डे ये मन्ते ते रिप्यन्ते न संशयः॥। १३॥ | 
| सूत्र ओर रुधिरकी जिस दुन्ध है भृष्ट जिसका | 
रार रै पसे चमे ऊंड प ओ रमण करे है बे हिप | 
) जति ह इसर्म शक वहीं है ॥ १३। 
¦| कोटिल्यदम्मसेयुक्ता सत्वशोचविवर्जिता। 
‡ कैनापि निर्मिता नारीषन्यनं स्वेदेहिनाम्‌॥ ९४ 
टिकता ओर कपट से भरी ह, सत्य ओर शद्धिवनित | 
| सर प्राणियों का बन्धनरूप स्त्री फो किसने मनाया ॥१४॥ | 
‡ नरेखक्यजननां धात्रा सा मगा नरका ध्रवम्‌ 
{| तस्या जाता सस्तत्र हाहा घसापसास्थातेः॥१५॥ | 
फीको पैदा करमेवाली ओर धारण करमेवालीमग ( 
जिसके श्रग मर रै वह निश्चय नरक है, उसमे फसनेसे चा |: 
दमी जन्म हेता है, हा! हाससार की केसी रचना ६।१५॥/ 
जानाम नर नारो शरवे जानामि बन्धनम्‌ । | 
यस्था जाता सस्तत्र पुनस्तत्रव धावाते ॥१ ६॥ | 
| प जानता ह कि नारी निश्वय नरकरै, यै जानवाहकि 
। स्री बन्धन है.दसे रति करने से आदमी जन्म" ले है 
फिर भी वीं दोडर जाता ३॥ ९६ ॥ । ; 
मगादेङुचपयतं संरिद्धि नकणेवम्‌। ` | 
५ यं सन्त पुनस्तत्र तरान्त नं कथम्‌ : । १७॥ 
५ योनिसे लेकर च ते नरक का सुद्र जानौ † जो 
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| व र नः । [ह ५44५4444 5] 
ह ह रमण करे है, वे नरक को कैसे तरते ६ै.॥ १७॥ | 
| विष्टदिनखं घोर भगं च परिनिर्मितम्‌ 

किमु पयसि रे चित्त कथ तत्रेव धावति ॥१८॥ |: 
‡ विष्टा से भोदि लेकर पोर नरक रूपी यह योनिरची । 
हैरेचित्तातु क्यों देखता है ओर वहीं स्थो दोडतादै॥१ | 
भगेन चमेङुण्डन दुगेन्धेन वरणेन च । 
पंडितं हि जगत्सवं सदेवाससमालमम्‌ ॥ १९॥ | 
ये भग चमडे कां ड है इरी वांस आती रै इसरेषाव 
है, इस भग से देवता असुर, मलुष्यों से रादि लेकर सव + 
जगद्‌ खण्डित होरहा रै ॥ १९ ॥ ६ 
‡ देहण्वे महाषेरे पूसििं चेव शोणितम्‌ । 
| केनापि निर्मिता नाशे मेचैव अरधोमसम्‌ २० | 
| देह रूपी महा पोर सथुदर म रुधिर मरा हा है'रेसी 
| स्री को किसने बनाया नीचे को जिसका चिद्र दै, एेसी 
| योनि को किसने पनाया ॥ २० ॥ 
अन्तरे नखं षिद्ध कोरि्यं ब्यमंितिम । | 
| खलल्लतामंह परयात इहामत्रावियाधनाम्‌ २१ ॥ 
भीतर शरीर मं नरक जानो बाहर को इरिलता ₹ै, | 
देखने मे युन्दर माभ होती ३, इष व्क ओर परलोक 
म विरोध करने वाली है ॥२९॥। 
। अन्नाला जीवितं दब्ध भवस्त्व दाहनाम्‌ । 
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*{ && श्रषधूत गीता। 


यतो याता स्तत्र अही मवविरम्बना ॥२२ ॥ | 
| उसीमिं रुष्यों का जन्म रोवां रै शस प्रकार ्परनेपये |: 
हए शरीर शो ने जानकर उस मे रि करता दै; नरक 
कौ. जति ह देखो! कैसी सार की विडम्बना ।।२२॥ ( 
दशनाद्धसे चित्त सशनाद्धसते इल्य्‌। . | 
संमोगाद्धसे वीर्यं नारीपरलकषरक्षसी ॥ २२ ॥ 
देखने से चित्त को हरलेती है, स्पशे करने से वको 
हर्ती है, सेयोग करने से वीय्ये को खींच लेती . है, इस 
प्रकर से स्वी प्रत्यत शच्सी है ॥ २३॥ 
यन्न॒ युग्धारमन्त्‌ च सदबाद्ुरमानवा 
ते यान्ति नखं धेर सभेव न संशयः॥२४॥ 
इस देचता असुर ओर सरुष्य भूख होकर 
रमणं करते है, पे पोर नरक प जाते ह यह सत्य टै इस 
म श॒कनदीं है ॥ २४ 
| अङ्ण्डसमा नारा घतङ्घम्मसमा नरः| 
सेसगेण पिरीयेत्‌ तस्मात्तां पलिजयेत्‌ (२५ 
स्मरी श्राग के हण्डं के परापरे, पर्प षी का घडा. उसका 
सग होनेसे लीन होजाताह इससे उसका -त्यागकरे ।२१। 
गोटी माधी तथा प विनया तरिषिा सुसं। 
¦ चतुथा स्म सुरक्षया ययेदं मोहिते जंगत॥।२६॥६ . 
। गोडी- माध्वी, पैष्टी; ये तीन तरह की मदिराहै चौथी | 
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भाषारीकाष्तहिता &9 
दिय स्ीरै जिससे यद ससार पोषित हरहा ॥ २६ ॥ | 
मयपान्‌ परहापाप नससग तथा भवत्‌। | 


तस्मराद्ायै परित्यज्य तच्चनिष्ठो भवेन्सुनिः॥२७ | 
मदिरा पीने मेष्हापापरैवैसे ही स्री संगम पेमा | 
-पाप है इससे इन दोनो को छोडकर युनि को तत्व मेमन | 
लगाना चाहिये ॥ २७ ॥ 
वित्तात्‌ धातु धै शरीरं। 
| ने चित्ते धातवो यान्ति नाशम्‌ ॥ 
तस्माच्चित्तं सवतो रक्षणीय । 

खस्थे चित्तेबुद्धयेःसमवन्ति ॥२८॥ 
चित्त से खीचा हया धातुओं से षेधा हया यह शरीर 
है चित्त के नष्ट होने पर धाठुओं का नाश होजाता रै 
इसलिये चित्त फी चारों ओर से राकरनी चाहियेचित्त [| 
फ सावधान होने पर बुद्धि साषधान रहती है ॥२८॥ 

दत्ता्यपधूतन नामतानन्दरूप्णी । 

ये पठन्ति च शृण्वति तेषा नेव पएुनभवः॥२९॥ । 
श्रनन्द रूपी दत्तत्रेय श्रवधूत ने यह बनाई £ जो | 
इसको पदते नौर सुनते रै उनक्षा फिर जन्म नरी रोता॥ २९) 
दति श्री दन्तातरेरतायाम श्ववधूनगोठायां सवामि~कतिकपंवादे | 
खी निराकरणं नाम्टमेऽध्थाय ॥ २॥ 
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4 १०; भवधूत गाता । 
ह ओर चार वेद जिसके पत्रस्य है से संसार रूप इ 
| अरशवत्थ ( पीपल ) घच्‌ को ज्ञानी जन अविनाशी चर्थात्‌ 
¢ नाश रहित कहते देसे इस ससाररूप वृ को जो जानता {- 
# है वही पेद फे गरथे के जानता है"। ५॥ 
पवस्यचार्हदिसन्निविषटोम्तःस्परतिङ्गोनमपोहनं च। 
ध वेदयो पेदान्तदेदावेदवचाईं ॥ ६ 
श्रथ-हे ्रज्ुन ! सम्पूण प्राणियों फे हदथमं विराजमान 
हं ओौरमेरेसे दी सम्पूशे प्राशियां फे स्मृति, ज्ञान श्रौर 
क्ञन फा नाश हाता है, ओर सम्पूरी वेदो केम दी 
जानने येग्य ह, ओ्रौंही सम्पूरै .बेदान्तशास्वका रचने 
वाला हं ओर मेही वेदान्त शास्मका जाननेवालाद्रं ॥६॥ 
` मन्मना भवमटुक्तोमयाजो मानमस्छुरं । 
माम्य युक्खवमात्मान्‌ पत्रायणः।।७॥ 
अथ--हे अुन ! तू मेरे चिपे अपने मनक्षा तमा ओर 
$ मेरा ही भक्त ह, ओर मेराही भजन पूजन आदिकरओौर 
` ` मेरेकोदी नमस्कार इसप्रारमेरे विपे ततपरहुश्ातूश्रपने 


श्रत्मा के मेरे यं युक्त करके मेः कोशी प्राप हवेमा ॥७॥ 
इति श्री सपपएलेाक्तीगोतां माषाराकराह्हिताष्ठमात्त । 
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